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बी. ए. बी. एड. ज्योत्तिष विदारद 
| स्वं कायं सिद्ध कवचः मात्र संरक्षक व सदस्यो के लिये | 


जसा कि श्रापग्राये दिन पत्र, पत्रिकाभ्रों देनिक समाचार पत्रों भ्रादिमे ग्रकसर पसे विज्ञापन 

पठते हं जिनमे कवच, यनन श्रादि के बारे में साधधान रहने को कहा- जाता ह+ ज्योतिष मातण्ड इसमें | 

प्रास्था रौर विश्वास्‌ रखता है श्रौर इसी उदेश्य से वह इस दिशा में अन्वेषण प्रौर गवेषण कर | 
प्रपते प्रिय सदस्यों को लाभान्वित करने को ददा में प्रयत्नह्ील है । 

ञ्यो।तष मातण्ड ने जो सर्वकाथ॑सिद्धिपद कवच तंयार कराये है वह्‌ उपरोक्त प्रयासं "को दशा 

म एक कदम है । इसका सही मूल्यांकन व परं क्षणा कै निष्कषं के उपरान्त ही पाठकगणो क देनं 

मे समथं हौ सकेंगे श्रमी हम श्रपनै संरक्षक, उप्ंरक्षक व॒ सदस्यों को ही उनकी मांग पर निद्युल्क 

दे रहे ह, ताकि वे प्रयोग कर अ्रपनी सम्मति हमे दे, तदृपरान्त ही हम पाठ्कगणो को निशुल्क | 

लाभ्रान्विलि करने का प्रयास करेगे । |: 

ज्योतिष मातण्ड उन सभी को भी श्रामन्तित करतादहैजो किःडइस ददा मे'विशिष्ट शनुभव 

| रखते है, सम्पकं करने पर उनका व्यय भार वहन करेगा ।  - सम्पादिका 


राष्टीय प्रिटिग प्रेस बाजदारो को मोरी, चांदी की टकसाल जयपुर । 





ज्योतिष-मातेण्ड पत्रिका 
के उह श्य 


ऋ ज्योतिष, सामुद्रिक, अ क-ज्योतिष, मत, 
तंत्र एतं तत्पस्बन्थी समस्त शास्वों आदि 
की चर्चा-परिचर्चा। 


परिसम्बादो का आयोजन, विवेचन एवं 
अनुसंधान करना, इन कार्यो मे लगे हये 
विद्वानों के लिए सामग्री कौ सूचनाए 
एकत्र करना तथा उनके अनुभवो एवं 
उपलन्धियों को प्रकाश मे लाकर सामान्य 
जन का ज्ञान-सम्बद्धन करना। 
ॐ सामान्य जन में ज्योतिष शास्त्र एवं श्रधि- 
कृत विश्वासो के प्रति विश्वास एवं श्रद्धा 
बटाना १ | 
ॐ देरा-विदेश के सम्बन्धित म्रविकृपत विद्वानों 
से सम्पकं कर, उनके विचारों एवं उप- 
लन्धियों से लोगो कौ अवगत कराना । 
` ॐ अधिकृत पाण्डूलिपियों कौ खोजक्रर 
परत्चिका वारा उसे प्रकाशं मे लाते हुये 
वाद मे पुस्तकाकारमें समग्र सामग्रीको 
विवेचन, विदइलेषरा एवं मूल्यांकन के लिए 
। उपलब्ध कराना । 
 # अधिकृत विद्वानों को आमंत्रित कर उनका 
| सम्मान करना। 
` ॐ इन उहश्यों.की पूति के लिए स र 
ज्टाने मे सहयोग देना । 
व 
। ` ` अपने नगर क समाचार पतर विक्रतासे 
। ज्योतिष मातण्ड की मांग कीजिये। | 


(कज ज जज जत पिज जज न नु ~ 


| ना मो नो न नोना सनातनो अमे च 


¦ ¡  ; कृपया अपने पत्र के साथ जवाबी रिकिट 


। लगा लिफाफा अवश्य भेजिये । 
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“ज्योतिष मार्तण्ड” 


का नियमित प्रकाशन 
उसके संरक्चकों, तथा सदस्यों 
पाठकों पर निभरहै 


अतः इसके संरक्षक व सदस्य वनकरर इसे 
एसे महानुभावो के नाभं प्रत्येकं अक में 


प्रकारित क्रिये जागें तथा हम इनका सं्िप्त 
परिचय भी प्रकारित करेगे । 





संरक्षक एवं सदम्य बनते के प्रधिकयरी । - 

स रक्षकः- जो व्यक्ति या संस्थानः- | 
१००६) रुपये या इससे अविक प्रदान करेगे । 

उप संरक्नकः-- 
५०१) रुपये या इससे अधिक प्रदान करेगे 1 
सदस्य-- 
१०१) रुपयं या इससे अधिक प्रदान करेगे । 

वतमान संरक्षक 


१. श्रीमत्‌, हर द्यदनस राजमाता जी | 
साहिबा, जोधपुर । 


९. श्री देवधर पाण्डेय, महामत्री, ज्यौतिष 
अनुसंधान एवं अध्ययन कन्दर जयपुर । . ` 


२. मेससं जे. †. प्रतिष्ठान, कमला टावर ( 
कानपुर । | | 
४. सेठ श्री सुरजभानजी, केजड़ीवाल कानपूर । १ 


# # + 9,9.99 क क नि = म गि न नानक 


आपका ग्राहकं नम्बर ल।ल पहर के साथ | 





पाठकों को धन्धवाद 


ज्योतिष मार्तण्ड क विज्ञ लेखक श्री पं° केदारदत्त जोशी ज्योतिदशास्वाचायं ने अपने 
एक पत्र के माध्यम से उन सभी महानुभावो के प्रति म्रपना धन्यवाद ज्ञापित किया हे जिन्होने 
उनके नेख एवं विचारों से प्रभावित होकर उन्हे पत्र लिखे हे । 
ज्योतिष मार्तण्ड उन पाठकों को अपनी ओर से भी धन्यवाद दे रहा है । श्री जोशी जी 
आजकल अस्वस्थ्य है , इसीलिए वे वित्त पाठकों की जिज्ञासानुसार उत्तर नहीं दे पये हें । 
| इसका उन्हे दुःख है। 


ज्योतिष मार्तण्ड उनके स्वास्थ्य की कामना करता है । 


न्‌ म त भ ज या भ प ज्‌ त य न म य म न 


काम की बात कीजिये 


कृपया ध्यान दीजिये 

कुछ प्र मी पाठकों को ज्यौतिष मातैण्ड 
कै दुसरे अ क की प्रतियां रजिस्टड कबरसे 
भेजी गई थी वह्‌ उनको मि भी गई, परन्तु 
उनकी विक्री की राशि अभी तक प्राप्त नहीं 
हई । कृपया राजि या बिना बिके अक रीघ्र 
| वापस भेजे । 
| पत्रिकां की सुहृ स्थापनां के लिये सभीं 
प्रकार क सहयोगे आवश्यक है । 
| --सेम्पादिका 





कम बात कीजिये 
काम कीजिये; ओर काम करने दीजिये 


पसि ज्योतिष प्रंमियों सेजो अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान चाहते 
| हे से विनम्र निवेदन है कि टिकिट लगे लिफाफे के. साथ पत्र व्यवहार द्वारा अपने प्रर्न भेजं 
ताक्रि उनके प्रस्नो के उत्तर शीघ्र प्रषित क्यिजा सके। हमारा लक्ष्य व्यावसायिक नहीं है 
समस्याओं के ब।रे में वाक्षात्कार करने में समपाभाव ओौर अत्यधिक व्यस्तता के कारण 
हम असमथ है , इस पर भी यदि कोई महानुभाव साक्षाक्तार करनाही चाहेतो कृपया 
। फोन ६२५०६ पर सम्पकं कर वार्ता का समय निर्धारित कराने कौ कृपा करे । 


ज्योतिष मार्तण्ड अतिशीध मासिक पत्र 
कै रूपमे सामने आने वाला है। अतः इसकी 
व्यवस्था काथं को सम्भालने कै लिए एक 
ज्योतिषाचायं की आवश्यकता दहै! 
त्युनतम स्वीकृत वेत के साथ पत्र व्यवहारं 


करे 


--ठ्यवस्थापकं 


(जपम य भ म नो ज नमुक्त्वा पतन मन णय न भाः ग त ` यज ग म गत "पे र गो गेति गं प य क प म नौ मीतं 


आवश्यकता हे 







सम्पादिका 


मगलाचररा 


मनसः काममाकृति वाचः सत्यमशीमहि । 
पशनां रूपमन्नस्य मयिध्रीः श्रयतां यशः ॥। 


भारतीय संसृति सदैव विश्ववन्धुत्व एवं विश्व मैत्री की समर्थक रही है । श्रपने हित लाभ की कामना . 
तो सभी करते हैँ. मानवता इसी में है कि हम. स्वाथं से परे समस्त मानव-समुदाय के कल्याण एवं | 
समृद्धि की कामना करें । इसी ्रादशं को लेकर ऋण्वेद के मानव ने महालक्ष्मी से प्राथना की थी-- 
हे देवि ! हमारे मन की सभी ्रभिलाषाये पृं श्रौर हमारे वचन सदैव सत्य होते रहे । हमारी कीति, 
रूप, धन-वान्यादि सदा स्थिर रहें ।“ 


नये वषं के पावन श्रवसर पर इसी प्रार्थना को दहराते हृए॒ हम अपने ग्राहको, पाठकों, विज्ञापन ' 
दाताग्रो, हितचिन्तकों एवं कोटि-कोटि मानव समाज की सुख-समृद्धि की कामना करते है । 
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भारतीय ज्ञान-विज्ञान की उपलविधयां हमे ्रनक्रुफ पहली की संज्ञा ने, जाने अ्रनजाने मे, अना- 
भ्ाश्चयं चकित कर देती हैँ जत्र हमारे सामने सामान्य यास घर कर लिया है। उसकी समस्त भौतिक 
तन इतना बृहद्‌ विश्लेषण शास्त्र के स्तर पर भ्राता सिद्धियां चकनान्रुर होती देखी गई है, केवल वेशभूषा 
है, यह तथ्य श्रौर भो उनोतियों को साथलेकर वनाये श्रपने को भविष्य वक्ता बताने वाले व्यवसायी 
श्राता है जिसके लिए श्राज की तितली सम्यता कै ज्योतिषियों के सामने क्यों कि उसे अपना भविष्य | 
पास कोई तकं नहीं है, कोई उत्तर नहीं है । इतना-- ~. जानने की उक्करृष्ट अ्रभिलाषा है । 
ही नहीं वरत्र वतंमान-युग का रूढ भौतिकवादी, 
मन मे चाहे जसा उपलब्धियों का पहाड लेकर भारत मे एक बहुत बडे वगं ने चलते-फिरते 
चलता हो, उसके अ्रन्तर मे भारतीय ज्योतिष की एक ढगसे, इसे एक ढाल बनाकर भ्रपने सरक्षणका । 
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साघन वना लिया दै । यह सही दै कि इस मौतिक 
साधन से समाज मे उन्हें रोटी मिल जाती है पर 
सही र्थो मेये लोग खुले चौराहे पर हमारे इस 
विश्लेषित विज्ञान की मजाक वना रहै दँ । यह्‌ 
हमारे लिए लज्जाजनक है । राजस्थान ज्योतिषं 


प्रघ्ययन श्रनुसंवान केन्द्र इस नौती को स्वीकार 


करे चुका है श्रौर इसी दशाम प्रयत्न कररहारै 
कि भ्राने वाला समाज भारतीय ज्योतिष की मूल 
परिकल्पना से परिचितं हौ । 


भारतीय ज्योतिष का एक शद्ध व्यावहारिक पक्ष 
रै । ग्रहों की स्थिति श्रौर उसका प्रभाव निश्चित 
करते हुये बह यह संकेत मात्र कर सकता है कि 


यदि कोई इन ग्रहों के प्रभाव को कम कर सकता ` 


है, तो उसका जीवन सुखमय व्यतीत हो सकता है । 
यह्‌ सव प्रनुभव, श्रध्ययन भ्रौर भ्ननुसंघान का 
प्रतिफल है । 


ज्योतिष मे रुचि रखने वाला समाज इससे 
परिचित है कि अ्रनन्त श्राकाण मेँ ग्रह श्रौर तारां 
अपने श्रपने कक्ष मागं में अ्रवाघ गति से चलते रहत 
है । उनम पारस्परिक श्रकर्षण है श्नौर उसका 
स्पष्ट प्रभाव पृथ्वी (एक प्रह) पर विचरण करने 
वालों पर पड़ता है । समस्त मानव जीवन एक 
श्रहश्य शक्ति से संचालित टै, इसे पाए्चात्य ग्रौर 
भारतीय, सभी स्वीकार करने के लिये बाध्य हँ । 
साथ ही, इसे भी पूरे विश्व ने स्वीकारा है किं ग्रहों, 
तारों एवं उनकी स्थितियों के श्रध्ययन-विवेचन तथा 
विद्धानों के भ्रनुभवो के भ्राघारं पर भारतीय ज्यो- 


तिष श्रपनी गणित से पूणं दै, श्रौर वह व्यक्तिः 
_-तमाज तथा विष्व पर पड़ने वाले ग्रहो कं प्रभाव 
की पूर्वं गणना कर सकता है । इतना टी नहीं वरन 
ङ्से इस प्रकार कहने मे भी कोई श्रत्युक्ति भ्रथवा 
ग्रतिशयोकित नहीं होगी कि भारतीय ज्योतिष 
व्यक्ति के ग्रहश्य भविष्य की परिकल्पना की सूक्ष्मतम 
गणना करने, उसे बताने, उससे वचने तथा उसके 
सहयोगी ग्रहो की उपलब्धियों के विषय में पूरी 
जानकारी दे सकने मे सक्षम है। । 


राजस्थान ज्योतिष ग्रव्ययन-प्रनुसंघान कन्दर 
ग्रपनी स्थापना के साथ ही यह संकल्प लेकर चल 
रहा है कि वह्‌ ज्योतिष के सद्धी मागं से विश्व को 
ग्रबगत कराये, इसे प्रणस्त करने मे लोगों का सह्य 
ले श्रौर पिद्यते वर्षो मे फलाये गये श्रमो को समा- 
प्त करते हुये समाज को सही मागे-दणन कं ्रायाम 
बनाये । केन्र श्राप सभी का हादिक स्वागत करता 
ह । श्राप श्रपने विचारो, श्रनुभवों एवं उपलन्धियो 
से केन्र को सहयोग दे सकते ह । 


पिले श्रंक में ग्रपने पाठकों को यह्‌ सूचना 
दीथी कि यह श्रक राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री 
मोहनलाल जी सुखाडिया की जन्म कुण्डली कौ अ्रल्न- 
यन सामग्री दियिहूये होगा । इसभ्रक के संबंध में 
हमे काफी सामग्री प्राप्त हुई है, विभिन्न भ्रध्ययन एवं 
विचार भी मिले द । कई विद्वानों के लेख इस ग्र क मे, 
ल्थानाभाव कै कारण नहीं दिये जा रहे दै । उनकं 
सहयोग के लिये पत्रिका का सम्पादक मण्डल 
ग्राभारी है। 


तेक्ल्ञ की हष्टि में संसार चक्र 


सथं का मेव राशिमेप्रवेशही नये वर्षकीं 
कुण्डली है श्रौर उस समय की ग्रह्‌ स्थिति विष्व की 
चवे स्थिति होगी । इस नये वषं मे सं० २०२७ वि० 
चेत्र शुक्ल ७ सोमवार तदनुसार .१३ श्रप्रेल १६७० 
को धनु लग्न मे सुयं मेष राशि में वेश करेगा । 
उस समय को विश्व कण्डली निस्त प्रकारेण होगी । 





इस वषं की विश्व कुण्डली 


इस वषंका सम्राट (राजा) मगल मरौर 
महामंत्री चन्द्रमा -जगव्‌ लगन से छठे ्रौर श्रावं 
स्थानम, जो करि करमशः कष्ट ग्मौर मृत्यु के स्थान 
है, मरतः सम्पूरा विश्वमे ग्रणान्ति, श्रन्थ विश्वास, 
लृटपाट, रक्तपात श्रौर ्रराजकता बनी रहेगी । मंगल 
स्वयं रग्नि तत्व प्रधान है, श्रतः जगह जगह दंगे, 
हिसा, युद्ध एवं सघषं होगा, लोगो मे छीना-भपटी 
की भावना बदेगी, तथा विश्व ॒तीवृता से युद्ध के 
कगार कौ श्रोर बढ़ेगा । 


परन्तु इसके साथ ही साथ शनि की स्थिति 
विचित्र है, प्रथमतः वह मंगल की राशि पर कठ कर 
युद्ध प्रिय बन गया है साथ ही उसने षष्टेश शुक्र से 


संबंघ -स्थापित कर विस्फोटक स्थिति-वनाने मे मदद 
दी हे, ग्रौर तीसरे वह सेनापति सूर्यं के साथ होकर 
विश्वं युद्ध की स्थिति बनाने में श्रग्रणी हृग्रा है । जो 
हो यह स्पष्ट है कि श्रनि जव से विस्फोटक मंगल 
की राशि पर श्राया है, विर्व भर मे भ्राष्चर्यजनक 
एवं श्राकस्मिक घटनाएं घटी हँ । अयूब का- पतन, 
दिगाल की पराजय, ्ररवों की हार.ओ्रौर भारत में 
ग्रह-कलह्‌, दंगे, अ्रहमदावाद की हिसा ओर काम्रेस 
को ्रंतरिक फट श्रादि ये सभी शनिदेव की ही कृपा 
दै ्रौर इस पूरे वषं शनि की स्थिति यही है ग्रतः 
ससार मे उत्पात, विग्रह, भ्रणान्ति एवं युद्ध बने रहें 
या बढ़, तो अ्राश्चयं क्या ? 


शनि बुध विदेश नीति मे जवरदस्त मोड 
लायेगा । सभी सभ्य देशो की विदेश नीतियों मं 


अन्तर्‌ भ्रायगे तथा काश्मीर, केरल, बंगाल, मद्रास, 


"ज ५ 


तेलंगाना, नेपाल, पाकिस्तान, श्रफगानिस्तान, दख 
लंड, श्रमेरिका, फ़रांस, चीन, रूस, चेकोस्लोवाकियां 
वमां रौर जापान श्रादि देशों में शनि का विपरीत 
एवे क्रूर प्रभाव वहेगा तथा सभी अ्रणान्ति एवं ग्रह 
कलह के शिकार होगे । महत्वपुणं व्यक्तियों का 
भराकस्मिकं पतन एवं श्रकाल भृत्य, ्रान्तिरिक विद्रोह 
ग्रादि सामान्य बाते होंगी । श्रसेरिकां गह कलह से 
पूतः ग्रस्त रहेगा तथा भूरोप कै देशों मेँ भूकम्प, 
श्रग्निकांड, विस्फोट, राज्य-विप्लवं श्रादि सामास्य 
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वाते होगी । ङ्स, चीन के बीच मतभेद बढृगे तथा 
रूस श्रौर श्रमेरिका बाह्य खूप से अ्रलग-ग्रलग होते 
हए भी श्रान्तरिक रूप से नजदीक अ्रा्येगे । विश्व में 
शक्ति संतुलन म्रमेरिका के पक्ष मे रहेगा तथा राज- 
नीतिक क्षेत्र में श्रनेक नाटकीय परिवर्तन होगे । 
सन्‌ ७० तथा भारतोय गणराज्य 

३१ दिसम्बर १९६९ को रावि के ठीक 
वारह बजकर एक मिनट पर १६७० का वषं प्रारभ 
होगा । इस समय कन्या लग्न परणं श्रणों मे चल 
रहा होगा तथा उसकी ग्रह॒ स्थिति निम्न रूपेण 
होगी- 


न क का + 6 


भारत की सन्‌ ७० की जन्म कुण्डली 


सन्‌ ७० मेँ श्रष्टमेश-षष्टेण का पारस्परिक 
सम्बन्ध वना है अर्थात्‌ ्रष्टमेण मंगल च्छे घर मे तथां 
षष्टेण शनि श्रष्टम भाव मेँ है । यह्‌ योग राजनेतिक, 
साम्प्रदायिक एवं भ्राथिक विताग्रों से राष्ट को ग्रस्त 
रखने वाला है । गुप्त श्र एवं धुसपे्यों से राष्ट 
करो सावधान रहने की जरूरत है । वषं के प्रारम्भ 
म दही प्रकृति प्रकोप एवं उग्र प्रदर्शन स्वाभाविक 
होगे । कहीं सूवे से तो कीं वर्षाभाव से एवं कहीं 
वर्षाधिक्यता के फलस्वरूप राष्ट संघषंशील एवं दुखी 
रहेगा । सीमा विवाद, भाषा विवाद एवं प्रांतीय 


विवाद उग्र सेः उग्रतर होते रहेगे तथा श्रमशीलों एवं 
र जीपतियों मे संघं वेगा । प्रत्येक प्रांत में थोडे 
 ' +(धककना  क्ाा 
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वहुत रूप मे दंगे, प्रदशंन एवं हहिसात्मक घटनायें 
घटित होगी । 
इस वषं मे सुरक्षा पर विशेष व्यय होगा । 
तथा यह्‌ व्यय होना भी चाहिये क्योकि शति को 
विस्फोटक स्थिति पूवं एवं पर्चिमोत्तर सीमा पर 
ग्रा्रमरण की संभावना प्रवल रूप से व्यक्त करती है। 
काष्मीर समस्या एक वार पुनः उग्ररूप धारण कर 
देण के सम्मुख श्रायेगी तथा चीन एवं पाकिस्तान के 
गुप्तचर सक्रिय होगे एवं जगह्‌ जगह म्र राजकता की 
स्थिति वनेगी । 
दूस वषे का स्वामी भी मंगल है जो राहुसे 
सम्पकं स्थापित कर षष्ठस्थ है मरतः प्रचान मंत्रते 
एवं मुख्य मंत्रियों को भ्रनेक समस्यां मे उली 
रहना पडेगा । वर्षं के वीच मे राज्यों मे नाटकोय 
परिवततंन होगे । 
परन्तु इसके साथ ही साथ गुरू चन्द की 
स्थिति साहस बंघाती है जो कि सुदेश होकर उप 
यक्त स्थान पर स्थित है तथा वायेश चन्द केन्द्र में 
वैठ कर भारत को पराक्रम दिलाने मे सक्षम है। 
दस वषं भारत पुनः षडयत्रकास्यिं एवं विपक्षियों 
के वीच में से सकूशल निकल कर अ्रपनी सक्षमता 
एवं म्रोजस्विता सिद्ध करेगा । 
काग्रेस इस समय पूर्णतः णनि के प्रभावमें 
है श्रौर मेष राशि पर शनि जव जब भी ्राया है 
उसने विग्रह, एूट एवं विरोधी भावनाग्रो की वृद्धि की 
हीदहै। सनु १६१० से १६१२ मेंमेषके णनिने 
प्रथम महायुद्ध का बीजारोपण किया था । इस वर्षं 
पुनः शनि मेष राशि पर गतिशील है श्रतः विश्व 
बारूद के ठेर पर वेठा रहे रौर कव चिनगारी सुलग 
जाय कुं कहा नही जा सकता । 
कांग्रेस इस वषं दो द्रकडों मं बंट जायगी 
जो कि वामपंथी श्रौर दक्षिरपथी के नाम से प्रसिद्ध 
होगी । काग्रेस विभक्तिकरण का वीजारोपण तो 
उसी दिन हो गया था जब शनि मेष राशि पर गति- 
शील हृश्राथा। काग्रेस रौर उसमे प्रभावित पदा- 
विकारी हर समय विस्फोटक स्थिति पर बने रहैगे 
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ग्रौरये नेता शनः शनं: साम्यवाद के प्रभाव से 
प्रभावित होते दिखाई दंगे । 
स्वतंत्र भारत कौ नये वषं की कुण्डली भी 
हमे इसी तथ्य कौ मोर ले जाती है कि भारत इस 
वपं भी सामाजिक, ्राथिक एवं राजनीतिक कुचक्रो 
से ग्रस्त रहेगा । शत्रुक्रेत भय, उपद्रव एवं श्रांतरिक 
दगों से राजनीतिक स्थिति धूमिल होगी, जनता में 
रातक बदेगा तथा मंहगाई एवं प्रकृति प्रकोपसे 
जनता ग्रस्त रहेगी । 
भारत सरकार 
स्वतंत्र भारत की वष करुण्डली का सृष्ष्म ्रध्ययन 
करने से यह्‌ स्पष्ट होता है, कि भारतीय राज्य सत्ता 
एव स्वतंत्रता के लिये यह वषं कठिन परीक्षा का 
तथा चुनौती भरा है । कई नेताग्रों की राजनीतिक 
मृत्यु तो कई नेताग्नों के सहासन प्रबल भंफावात में 
हिल जायेगे, तथा देश की डांवाडोल स्थिति से ग्रधि 
कारी चितित रहुगे । वषं के ग्रहयोग भारत सरकार 
एवं उसकी केविनेट के लिए श्रशुभ है, श्रत केविनेट 
मे भयंकर विग्रह, उलटफेर एवं मतभेद बने रहेगे । 
भारतीय विदेश नीति मे धीरे-धीरे गहरा मोड 
ग्रायेगा, तथा वह कई मित्र देशों को श्रु रौर कई 
श्रु देशों को मित्र बनायेगा । भ्रच्य समस्या बदस्तूर 
कायम रहेगी, तथा दिनोदिन बढती हई मंहगाई से 
जनता रस्त रहेगी । 
काइमीर 
काश्मीर पूर्णतः शनि के प्रभाव मंदहै, रौर 
शनि नीचराशिस्थ होकर प्रबल विग्रह कारकं वना 
हे, श्रतः इस वषं काश्मीर की समस्या उग्रतर बनेगी । 
पाकिस्तान की घुसरपेठ एवं षडयंत्र तढगा, तथा 
विदेणी शक्तियां इस भ्रष्न को वार वार उद्ालने 
का प्रयत्न करेगी । यूरोपीय देश पाकिस्तान को हर 
समय उकसाकर १६६५ की पुनरावृत्ति के लिए 
प्रित करेगे, तथा संयुक्त राष्टरसंघ मे काश्मीर 
समस्या को अधिक से श्रधिकं जटिलं बनाने का 
प्रयास किया जायेगा । 
वषं के उत्तराधं मे काए्मीर मंत्रिमंडल मे संकट 
के बादल ध्रुमड़ने लगेगे, तथा धृत्तपेयियों एषं पंचमा- 
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गियो से प्रान्त चक्रित होगा । ्राधिक दृष्टि से 
कार्मीर दिनोदिन शोचनीय श्रवस्था कीं ग्रोर बट़गा, 
तथा प्रकोप, उत्पात एवं दुभिक्ञ से जनता पीडति 
रदटेगी । 
पजाव, हरियाना, हिमघ्चल प्रदेश 

ये तीनो प्रांत राजनीतिक ष्टि से अ्रस्थिर्‌ वने 
रहेगे, तथा प्रान्तीय समस्याग्रों एवं राजवानी चिवांद 
को समस्या उलमणे रहुगी । पंजाव मे साम्म्रदायिक 
वेमनस्य वहेगा, तथा हिसा एवं लूटपाट के भ्रासार 
वट्‌ गे । पेजाव की सीमा भी इस वषं सुरक्षित नहीं 
कहीं जा सकती । चंडीगढ़-भाखडा का विवाद पंजाब 
हरियाणा मे मनोमालिन्य बढायेगा, तथा पंजाव में 
स्थायी मंत्रिमंडल के ग्रासार कमही रहेंगे । चधंसें 
२-३ बार मंत्रिमंडलों मे परिवतंन होगा, तथा 
राष्ट्रपति शासन होने कौ संभावना बद्गी । 

पंजाब मे एेसा कोई त्यागी एवं प्रभावशाली 
नेता दिखाई नहीं देगा, जिसका प्रभाव सभी वर्गौ 
पर हो । सिक्खों एवं कांग्रेसियों मे परस्पर विरोघ 
बढ़ता रहेगा, तथा वषं के मध्य मे उग्रल्य धारण 
करेगा । पंजाब तथा हरियाणा मे लूटपात्त, अ्रम्नि- 
कांड एवं कुनबापरस्ती एकं स्वाभाविक बातत होगी । 
म॒त्रिमंडल श्रान्तरिकि फुट से प्रस्त रहेगा, तथा किसी 
भी समय श्रान्तरिकिं विग्रह से इह सकेगा । हिमाचल 
प्रदेशमे भी मत्रिमंडल मे मत्वावरोध वना रहेगा, 
परन्तु प्रजा श्रपेक्षाक़ृत अधिक सुखमय जीवन व्यतीत 
कर सकेगी । 
राजस्थान 

राजस्थान इस वषं भी पूतः शनि के म्रधिकार 
तेतर में रहेगा । पश्चिमोत्तर राजस्थान (जंसलमेर, 
बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर) श्रनाव्रेष्टि, प्रकृतिप्रकोप 
एवं दुभिक्ष से ग्रस्त रहेगा । यद्यपि नये कारखाने 
एवं उद्योग घन्धे स्थापित होगे, परन्तु फिर भी प्रजा 
मे बेचेनी वनी रहेगी । वषं के उत्तराद्ध' मे राजनीति 
मे जवरदस्त मोड़ श्रायेगा, तथा मंत्रिमंडल मे परि- 
वतन होगा । भ्रष्टाचार एवं दलगत राजनीति में 
मंत्रिमंडल ग्रस्त रहेगा । परचिमोत्तरीय सीमा संकट 
ग्रस्त होगी, तथा किसी भी समय युद्ध के नगाडे वज 
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सकते हं । भूतपूवं नरेश ग्रौर जागीरदार एक सूत्र 
मे संगठित होते होते. भी विखरे . विखरे से प्रतीत 
होगे, तथा ये. सभी, कग्रेसः से घोरं  श्रसन्तुष्ट. होगि । 
जनसंघ, स्वतत्रपार्टी भ्रादि एक हो जाने का प्रयत्न 
करेगी, पर यह गठ्बवन भ्रांशिक हीं होगा 1 विपक्षी 
दल में प्रभावशाली नेता की कमी से समस्त विरोवी 
दल विच्छिन्न सा रहेगा) 
` राजस्थान कांग्रेस तथा मंत्रिमण्डल को भी घोर 
परेशानियों का सामना. करना पड़ेगा, तथा एकं दो 
मंत्री ऊचे स्तर कों प्राप्त करने हेतु जी तोड़ प्रयत्न 
करेगे । काग्रस मेही कुछ युवा तुकं होगे, जिससे 
हर समय मंत्रिमण्डल को खतरा वना रहेगा । प्रदेश 
कौ राजनीति एवं सामाजिक स्थिति ्रनिश्चित वनी 
रहेगी । 
उत्तर प्रदेश 
इसं वषं उत्तर प्रदेश की स्थिति भी डांवाडोल 
दिखाई देती ह । काग्रस की श्रापसी पट से प्रदेश 
क्षीण पडेगा एवं श्राथिक समस्याग्रों को सुलाने में 
यह प्रदेश भ्रसफल रहेगा । कांग्रंस स्पष्टतः दो घडो 
में व्रिभाजित रहेगी, तथा राजनीतिक श्रस्थिरता 
बरावर बनी रहेगी । मंत्रिमंडल की श्रापसी पट की 
गरज उग्र स्वर मे सुनी जा सकेगी, तथा मंत्रिमण्डल 
लड्खड़ा जायेगा, तथा राष्ट्ूपति शासन की संभावना 
बनी रहेगी । तथा खरे तपे हृए नेता कै श्रभाव में 
उत्तार प्रदेणीय प्रजा दिशा शून्य सी दिखाई देगी । 
धामिक तथा ग्रौ्योगिक त्तेत्रों में तनातनी वनी 
रहेगी । एक प्रमुख नेता का श्रवसान स्पष्टतः दीख 
पड़ता हैँ । 
मध्य प्रदेश 
मध्य प्रदेश को राजनीतिः मी श्रस्थिर ही कटी 
जा सकती है, क्योकि यह शनि के भरणी नक्षत्र में 
ग्रनत्य नाड़ी पर.गतिगील रहेगा । मालवा तेत्र में 
दुभिक् रहेगा, तथा सरकार का एक से श्रधिक 
वार पतन होगा । मुख्यमंत्री को दलगत्‌ भ्रष्ट राज- 
नीति से विश्चुब्ब होना पडेगा । वर्षं . भर राजनीतिकं 
ग्रस्थिरता, एवं प्रकृति प्रकोप स्वभावतः दिखाई 
देते है । 
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महारषष्ट्‌, गुजरात, श्राघ्र 

गुजरात राजनीतिक हष्टि से पूर्णतः ग्रसन्तोष 
का घर बना रहेगा, ह्रं समय उस पर केन्द्र की 
तलवार लटको रहेगी, तथा राजनीतिक्र श्रस्थिरता 
वनी रहेगी । श्राधिक हण्टि से प्रजां त्रस्तं रहेगी, एवं 
काग्रेस स्पष्टतः दो चेमों मे वटं जायेगी । विरोधी 
दल पुनः सशक्त वनं कर उभरेगा, तथा सन्‌ ७२ के 
ङनाव की पृष्ठभूमि के लिए महत्वपुणं कार्यं करेगा । 
बम्बर स्रादि समुद्रतटीय नगरों मे संघर्षं वना रहेगा । 
गुजरात मे उद्योग घन्धे पनपेगे परन्तु महात्मा गांधी 
को जन्मभूमि परभीनतो पूतः नशावंदी होगी, 
श्रौर न हिसा दी सकेगी) वषं कै श्रन्त मे उपद्रव 
वढ्गे । आ्रान्ध्र का मंत्रिमंडल भी लड्खड़ाता ही 
दिखाई देगा 1 
बंगाल, बिहार, श्रसम, उड़ीसा 

इन पूर्वाञ्चिलस्थ प्रदेशो को वर्षं भर चौकन्ता 
रहना है क्योकि हत्या एवं उपद्रव वषं भर इन प्रदेशों 
मे बने रहेगे । न तो मंत्रिमंडल स्थायी बन सकेंगे, 
श्रौर न प्रजा को ही शांति मिलेगी । साम्यवाद का 
प्रभाव तेजी से बहेगा, तथा तेजस्वी नेता के श्रभाव 
मेये प्रदेश किकतंव्य विमूढ ग्रौर निराश से दिखाई 
देगे । 

सारांशतः यह वषं भारत एवं विश्व के ग्रन्य 
राष्टों के लिए प्रवल संकट पं है, तथा यहु वषं 
तथा ञागामी कुदं वषं विएवे के लिए चुनौती भरे 
एवं क्रंतिकारी सिद्ध होगे 1 

राष्टूनायकों एवं भारत के प्रवृद्ध पाठकों एवं 
नागरिको से मेरा निवेदन है कि वे समस्त प्रकारेण 
भेद भाव भुलाकर राष्ट्र को एक सूत्र में प्रथित करने 
के लिये. कटिवद्ध हो जायं, क्योकि हम समस्त विष्व 
कोः साथ लेकर. चलने वाले ह, समस्त विश्व हम 
सव्रका दे, इसे सुख शांति पुरणं बनाना हम सवका 
परम कर्तव्य है । 


डा० नारायरदत्त श्रीमाली 
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भरी मोहन लालनी सृुखाडिया 
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॥ ज्योतिष मातंण्ड का यह्‌ सुखाश्या श्र क श्रापकी सेवा मे प्रस्तुत करते हुये श्रपार हषं है कि 
ण हम श्रपनी योजना के भ्रनुसार इसे ठीक समय परदे पा रहै है । पाठकों से विन निवेदन है कि इस 
॥ श्रक का श्रध्ययन करं श्रौर श्रपने विचारों से हमे श्रवगत श्रवश्य कराए । नीचे हम राजस्थान के 
॥ मुख्यमंत्री भरी मोहन लाल सुखाड़या की जन्म कुण्डली देते हुये चक्र संकेत श्रापके मार्गदर्शन के 
| 
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लिये प्रस्तुत कर रहे हें । 


न क = = = = = =" = == = = === === 





श्री मोहन लाल सुखाडिया 


मुख्यमन्त्री श्री मोहनलाल सुखाडिया का जन्म 
३१ जुलाई, १६१६ कौ दोपहर के पश्चात्‌ ५. बज 
कर २२ मिनट पर उदयपुर मे हुग्रा । श्रापका 
बाल्यकाल कालावाड व नन्दवाना मं व्यतीत हुश्रा । 
श्राप १६३६ मे वम्बरई से इलैक्ट्िकल इ जीनियर 
का डिप्लोमा प्राप्त कर देण की. सेवा मे लग गये, 


श्राप एक भ्रच्छे वक्ताव खिलाडी । १९४६ 
श्राप मेवाड राज्य मे नागरिक रसद, सार्वजनिक 
निमि विभाग, सहायता व पनर्वास मन्त्री रहे । 


-देवधर पाण्डेय, महामन्त्री 


47". 


-सम्पास्क 


(+7-- 4 


श्री मोहनलाल सुखाड़या जी की जन्मकुण्डली ` 


१९४८ मे राजस्थान के प्रथम मंत्रीमण्डल में श्राप 
सामुदायिक विकास मंत्री रहे । प्रथम महानिर्वाचन, 
१६५२ मे उदयपुर से विघानसभा के सदस्य चने 
गये तथा १६५७, १६६२, १६६७ में भी आप 
उदयपूरसे ही विधानसभा के सदस्य निर्वाचित 
हुये । .२६-४-१६५१ से ३-३-१६५२ तक श्राप 
नागरिक रसद, कृषि व सिचाई मंत्री रहे । ४-२- 
१६५२ से १२-११-१६५४ तक कृषि, राजस्व एवं 
ग्रकाल सहायता मत्री रहे । १३-११-१६५४ को 
५१ कै 








श्री सुखाडिया राज्य के सवसे कम श्रायु के मुख्यमंत्री 
निर्वाचित हये । श्री सूखाडिया तव से श्राज तक 
मुख्य मंत्री पद पर विराजमान हँ । १९६१ में प्राप 
ग्रखिल भारतीय कम्रस कमेटी कै कायंकारिणी 
के सदस्य चरने गये । श्री सुखाड्या जी छौटेसे 
काग्र स कार्यकर्ता के स्तर से उठकर इस महान पद 
पर्‌ पहुचे ह । आपने स्वयं श्रीमती इन्दुवाला से 
तथा श्रपती पूत्रियों के भी अन्तर्जातीय विवाह किये 
ह । ्रापके दो पत्र व तीन पुत्रियां है । 


श्री मोहनलाल जी सुखाडिया -ने राजस्थान के 
भविष्य के प्रति उद्गार प्रकट करते हुए कहा-- 


“जब सं राजस्थान के भविष्य का स्वप्न देखने 
लगता हं तो सुभे विश्वास होता कि यदि हम 
राजस्थान को जनत्ता में योगदान को भावना बनाये 
रंख सके श्रौर शिक्षा के कार्यक्रम कौ गति को तीव्र 
रख सके तो हमारा राज्य प्रगति की दौड में श्रनेकं 
राज्यों सै श्राभे निकल जावेगा 1" 


--मोहनलाल सुखाडिया 


प्रादे अ्रव जरा ज्योतिष के हिसाब से प्रापकी 
जन्म पत्री पर हृष्टि डालें । 


ज्योतिष मे भी कई पद्धतिथां है म्रौर उन सवका 
फलाफल जानने कौ विधियां विभिन्न है, परन्तु इन 
सवका सूक्ष्म श्रध्ययन करने के पश्चात्‌ यै इस 
निष्कषं पर पहुचा हं कि भले ही पद्धतियां श्रलग- 
प्रलग हो, देखने ग्रौर विचारले के ठंग श्रलग-श्रलग 
हां परन्तु सभी पद्धतियों के निय एकं ही निकलते 
टै, जहां निणंय मे म्रन्तर है, वहां स्वयं निर्णायक 
की श्रज्ञानता है, पद्धति का दोष नहीं 1 हम जिस 
पद्धति से श्री मोहनलाल सुखाड्या की कुण्डली का 
श्रव्ययन केर रहे है, वह श्रन्य विद्वान जलेखकीं के 
लेखो मे नही श्रा है । इस कारण श्राद्ये हम यहां 
केवल इस पद्धति से कुछ योगों का ही श्रध्ययन 
करें । 





१. चन्द्र के व्यय मं रवि- 


सिह का चन्द्र ओ्रौर करकं का रवि एक शुभदायकं 
योग है, इसमें मनुष्य की कीति फंलती है, घन प्राप्ति 
प्यप्ति हो परन्तु हाथ में घन नहीं रहता है, दान 
घमं बहुत होता है, जनता मे प्रभाव बना रहता है, 
ग्रल्प विद्या, सुशिक्षित-उनाव मे यशस्वी नेता ह्येने 
कै शुभ लक्षण प्राप्तहोते ह 1 श्री सुखाडियाजी 
प्रपने हर चनाव मे जीते तथा अ्रापमे वे सभी गुण॒ 
विद्ंमान है जो एक शक्तिशान्नी व सम्पन्त पार्टी के 
नेता में होने ग्रावण्यक हैँ1 श्री सुखाडिया जी के 
वारे मे यह कहना सत्य है कि 
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२. रवि कं तीसरे मगल- 


रवि ककं का हो रौर मंगल कन्था का १बे 
घर में हो तो यह्‌ भी म्रत्यन्त शुभ योग है । इसमे 
स्वतंत्र व्यवसाय करने की प्रवृति तथा उसी मे उनका 
उदय सम्भव होता है तथा तीस वषं की उ्नमें 


` कौत्ति व घन प्राप्ति सम्भव होती है, व्यवहार में 


उदार रहते है, धन की परवाह नहीं करते, कठोरता 
से पेण ्राते है, पर हदय से बड़े दयालु होते ह । 
हाय में जो नौकर रहते रै, उनको भ्रनुशासन में 
रखने वाले होते दै, खूब श्रभावणाली होते दं। 
सुस्ती पास नही फटकती, महान भ्रात्म विश्वास 
रखते है, श्रपनी पत्ति च परिवार से श्रत्यन्त तरम 
रखने वाते होते दँ, वडा भित्र परिवार रखते हं, 
यह योग केवल धनु लग्न के लिये, अष्टम से दशम्‌ 
भ्रत्यन्ते शुभ है । इस योगकेकारण श्री सुखाडिया 
जी मे यह गुण है कि समस्या कितनी ही गम्भीर 
व्यो न हो उसका हल करने मे श्रपनी शांति कोन 
खना एवं श्रपना सन्तुलन कायम रखना उनका 


स्वभाव विशेष है । इसी कारण राजस्थान को एक 
स्थाई शासन मिला ` श्रौर कठिन से किनि परिः । 


स्थितियों का साहस के साथ मुकावला कर, उन्होने 
उस पर विजय पाई । 


015 101६ वद्€्नाप। 2 इलाए८€ 15 वा) 
0671 {€5ा7ा0ा# 10 1115 8710116 लि श्ठ्णा 
871 1€णि7ा)811५€ 2९]. (त€ा- 1} 01911110 
1640675111} {16 €0[€ ग रथ 25111971 118४८ 
17466 71306 8 डपारत्विणं ल्नात्एणाौना 
10/8705 71811078] [10८58 


र- सूयं बुद्ध युति- 


केवल धनु लग्न के लिये यह युति अ्रगर लग्न 
चौथे या श्राठ्वे स्थान पर हो तो अ्रत्यन्त शुभ होती 
दै, धन उत्तम प्राप्त होता है । कीरति प्राप्त होती 
दै, वड़े वड़े मित्र होते है, मान-सम्मान प्राप्त होता 
हे, बड़ी-वड़ी संस्थाग्रों का संस्थापन सम्भव वन 
जाता है, लोगों का सम्पूणं ध्यान, जहां कही भी 
हो, ्रपनी श्रोरं श्राकपषित करा लेते ह, हर विषय 
के ्रधिकारी वे स्वयं होते है, वेदान्त की श्रोर मन 
जाता हं, शिक्षा कम होते हये भी अ्रति शिक्षित 
भरौर ज्ञानी होते ह, श्री सुखाडिया जी ने राजस्थान 
के निमणि ओर योजनावद्ध विकास व चतुमू खी 
प्रगति के लिये जो अ्रनेकं प्रयत्न किये ह, वे भारत 
के नव निर्माण के इतिहास का उल्लेखनीय परिच्छेद 
बन गये हं । 
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श्री सूखाडियाजी ने राजस्थान के श्रौ्योगिक, 
 श्रािक एवं शैक्षिक क्षेत्र मे जो कायं किये हं, वह 
भ्रूलाये नहीं जा सकते । पंचायत राज्य के माध्यम 
से राज्य को सवतोत्मुखी उन्नति का प्रयास, 
स्थायी शासन, राज्य समृद्धि, श्राधिक शीक्षगिक 





प्रगति मे उनका योगदान, इनके नेतृत्व में राजस्थान 
मे ओयोगिक व कृषि क्षेत्र मे उल्लेखनीय प्रगति । 
४. रविके दशप गृरू-- 

ग्रपने जन्म से पिताक्रा भाग्योदय होने लग 
जाता है, पिता को भ्राधिक, मानसिक. शारीरिक, 
सुख प्राप्त होता है, परन्तु पिता के सुख के साथ- 
साथ स्वंय को क्लेश टो जाते हं म्रथवा पिता से पूव 
ग्रपनी मृत्यु सम्भव हो जाती हैया पिता की मृत्यु 
वचपन मे हीदहो जाती हं। दोनों में से एकी 
वचता हं । पिता की मृत्यु के वादं ब्रागे चलकर 
विशाल व्यवसाय मे प्रसिद्धि प्राप्त होती हं \ वरिष्ठ 
ग्रधिकारियोंसेकामलेतेहं। ३८ वषंकी श्रायुमें 
भाग्योदय होता है तथा गरीव घराने मं जन्महो 
तो भी उत्तरायुष्य उत्तम व्यतीत होती हं। श्री 
सुखाड्या जी कै जीवन मे एक के बाद दुसरी 
सफलता उनका स्वागत करती हं । श्री सुखाडिया 
एक देशभक्त, राष्ट्प्रं मी श्रौर समाज सेवी व्यक्ति हं । 
मुख्यमन्त्री के रूप मे एक कुशल प्रशासक राजस्थान 
सिद्ध हुये हं । 


५. रवि के व्यय स्थान में शनि- 


इसमे बडे कठोर फल प्राप्त होते हु, स्वभाव 
बड़ा साहसी, श्रपने शरीर की भी फिक्र नहीं करते, 
संस्थापक वनते हं, महान देशभक्त, महान नेता, 
व्यवहार त्था रहन-सहन मे सादगी, कुशल प्रशासन, 
ग्रति लोकप्रिय होते हं । 


श्री सुखाडिया जी ने स्वतन्वरता श्रान्दोलन में 
जो महत्वपूणं योग॒दिया है । स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ 
देश के नव-निर्माण मे भी विभिन्न रूप से योगदान 
दियादहै 


६. शुक्र से लाभ स्थान में सू्य- 


पत्ति पति पर श्रधिकार रखने वाली, प्रम से 
वश मे रखने वाली, शांत, धीर, गम्भीर, संसारदक्ष, 
प्रतिथि सत्कार करने वाली, श्रापत्ति-विपत्ति से 





| 


सामना लेने वाली, पति के हित-कल्याण मे दक्ष, 
पति से तकरार न करने वाली, उद्यमशील, परिवार 
के सबलोगो को प्रम से रखने वाली, सवका 
कल्याणा चाहने बाली, घैयंणील, सुशिक्षित, बाल- 
बच्चो से प्रम करने वाली पर थोडी अ्रधिक खर्चीली 
होतीः है । श्रच्छी सलाहकार, स्वतन्व व्यवसाय में 
नाम, पंसा तथा सम्पत्ति प्राप्त होती हं । 


समस्त जीवन राष्ट के विशेष रूप से राजस्थान 
की दो करोड जनता के हितः मे विताने वालेश्री 
सुखाडिया जी ने राजस्थान का विकास जिस स्थिति 
पर पहुंचाया है, उसके समस्त श्रेय के श्रधिकारी हं । 


मारत मे सबसे पहले लोकतांत्रिक विकेनद्रीकरण कां 

ंखनाद पूकने वाले श्री सुखाड़या के नेतृत्व ने शासनं 
की स्थिरता, ग्रौयोगीकरण की बहुलता व नवीन नवीनं 

योजनाग्रं का श्रीगरोश किया है, यह सब समय पाकर 
राजस्थान को एक समृद्धिणाली व हरा भरा प्रदेश 
बनाने मे सहायक होगा । 
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मूलियेगा नहीं ,/ 
केवल तीन बातं 
2 जन्म-स्थान 
६ जन्म-तारीख ग्रौर 
>$ जन्म-समय 


लिखकर भेजने पर श्रपनी जन्म-पत्री चार सप्ताह में प्राप्तं कीजिये 


गणएमान्य विद्रान ज्योतिषियो दारा 
सम्पादित कराये जाने का शुल्क 
केवल १५ रुपये 


जन्मपत्री मे ग्रह स्पष्ट, भाव स्पष्ट, राशिचक्र, नवांश चक्र, चलित चक्र, विशोत्तरी 
दशा एवं भ्रन्तर दशा का उल्लेख किया जायेगा । ¦ 


नोट :- कृपया शुल्क के १४ ₹० श्रग्रिम भेजे । 








एक ज्योतिष शास्त्रीय श्रध्ययन 


श्री मोहन लाल दुखाडिया 


(श्री मोहन लाल सुखाडिया) 
1 लग्न कुण्डली ॥। 


३१ जुलाई १६१६ को दोपहर पश्चात्‌ ५ बज कर 
२२ मिनट पर उदयपुर मे जन्म हस्रा, जिसका श्रक्षांश 
२४/३५ श्रौ र रेखांग ७३/४२ है, इस समय श्राकाण 
मण्डल मे पूवं क्षितिज पर धनु लग्न चल रहय था । 


संबंधित जन्म कुण्डली मे सूर्यं बुघ का संबंव 
प्रबल राज्य योग सिद्ध कर रहा है, इसके साथी 
साथ कु म्न्य योग भी श्वष्ठ रूप में विद्यमान है, 
जो निम्न लिखित है 


१, भौम सुनफा योग 


“विक्रम वित्त प्रायो निष्टरुरवचनश्च भूपतिश्चन्द्रं 





-डां० नारायरगदत्त श्रीमाली 
एम. ए., पो. एच, डी. 


भोम के द्वारा सुनफा योग रखने वाला व्यक्ति 
प्रबल, धनवान, राज्य करने वाला एषं पराक्रमी 
होता है । ` 


२.. बुध श्रनफा योग 


“गन्धर्वो लेख्यपद्रः कविः प्रवक्ता नृपाप्त सत्कारः । 
रुचिरः सुभगोऽपि वृधे प्रसिद्ध कर्माऽ नफायांहि ॥। 


बधक द्वारा अनफा योगसे सम्पन्न व्यक्ति 
चतुर, ललित कलाग्रो मे रुचि रखने वाला, प्रसिद्धं 
वक्ता, राजा. सुन्दर ्राकृति युक्त, प्रबल भाग्यवान, 
ग्रौर अ्रपने कायं मे प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला जातक 


होता है। 
३. वापी योग 


दीर्घायुः स्यादात्म्वश प्रधानः 
सौख्योपेतोऽत्यन्त धीरो नरो हि । 
चञ्चद्ाक्यस्तन्मनाः पण्य वापी 
वापी योगे यः प्रसूतः प्रतापी ॥ 


वापी योग मे उत्पन्न जातक दीर्घायु, श्रपने वंण 
मे प्रघान, सुखी, अ्रत्यन्त विवेकी, प्रसन्नतायुक्त वचन 
बोलने वाला, प्रसन्नचित्त वाला, पुण्य करने वाला 
तथा वड प्रतापी होता है । 











४. श्रद्ध चन्द्रयोग 
भूमीपाल प्राप्तं चच्चत्प्रतिष्ठः 
शरं ष्ठः सेना भूषणार्थाम्बराद्यं : । 
चेदुत्पतौ यस्य॒ योगोऽ द्ध चन्द्र 
श्चन्द्र: स स्यादुत्सवाथं जनानाम्‌ ॥ 


= 


श्रद्ध चन्द्र योग में उत्पन्न जातक राज्य करनेमें 
समथं, मनुष्यो मे श्रेष्ठ, मोग विलास मय जीवन 
व्यतीत करने वाला एवं श्रत्यन्त प्रसिद्ध होता है । 


५. दामिनी योग 


जातानन्दो नन्दनाद्यं: सुधीरो 
विद्वान भूपः कोप सञ्जात तोषः 
चञ्चद्यीलोदायं वृद्धिः प्रशस्तः 
शस्तः सूतौ दामिनी यस्य योगः ॥ 


जिस जातक की कुण्डली मे दामिनी योग होता 
है, वह पूत्र एवं एेश्वयं से श्रानन्द प्राप्त करने वाला, 
गंभीर, विद्रान, राजा, उत्तम स्वभाव तथा वृद्धिसे 
युक्त एवं ख्यातिवान होता है । 


# उपयु क्त मुख्य योगों के श्रतिरिक्त जन्म कुण्डली 
मे कई ग्रहोंने राज्य योग वनाये है, जो शास्त्र 
समम्मत एवं प्रमारिक टै, उनमें से कुचं राजयोग 
म नीचे स्पष्ट कर रहा हु-- 

६. प्रबल राज्य योग 
लग्ने लग्नपतिर्वलान्विति वपुः केन्द्र व्रिकोरी शिवे 
पृच्छा जन्म विवाह यान तिलके कुर्यन्तिपं तं त्र्‌ वम्‌ । 
सच्छीलं विभवान्वितं गजयुतं मृक्तात पत्रान्वितं 
जातं निम्नकले विभूतिपुरुषं शंसन्ति गर्गदयः ॥। 


॥ म्र्थात्‌ जिसकी कुण्डली मे लस्नेण लग्न या केन्द्र 
या त्रिकोण मेहो, तो जातक निश्चय ही राज्य भोग 
करता है । एेसा व्यक्ति उत्तम स्वभाव वाला , पिश्वये 
सम्पन्न, विविध वाहनों से युक्त होता है, साघारण 
कुल मे जन्म लेने वाला भी एेसा व्यक्ति प्रबल ेश्वयं - 
मान श्रौर राजा होता है । 


उपयुक्त कुण्डली में ब्रहस्पति लग्नेण होकर 


त्रिकोरस्थ है, रौर साथ ही पूरा हष्ठिसे लग्न को 
देख भी रहा है । 


७. एकः शुक्रो जनन समये लाभसंस्थे च केन्द्रं । 


जातो वै जन्मराशौ यदि सहजगते प्राप्यते वा 


4 त्रिकोणे । 
“ विद्या विज्ञान युक्तो भवति नरपतिविष्व 

। विख्यात कीति 
दनी मानी च शूरो हयगुण सहितः सद्गजः 
सेव्यमानः । 


रथात्‌ पूरी कुण्डली में यदि श्रकेला शुक्र ही 


केन्द्रस्थ या तरिकोणस्थ हो, तो.जातक स्थिर शासन 


करने वाला, विख्यात कोति प्राप्त करने. वाला, 
राजा, दानी, मानी, शूरवीर तथा श्रष्ठं वाहनों से 
सम्पन्न होता ह । ं | 
८. एक एव सुरेराज . पुरोधाः केन्द्रगोऽथ नव 
~ न पञ्चमगो वा, ^ | 
लाभगो भवंति यंत्र विलग्ने तत्र शेषखचर 
बलैः किम्‌ ॥ 
यदि समस्त ` कुण्डली के ग्रह निवल टौ परन्तु 
ग्रकेला वृहस्पति ही त्रिकोण मे हो, तो वह बृहस्पति 
ग्रवश्य ही राज्ययोग करता है । 


६. भवति मदन मतिर्वल्लभः कामिनीनां 
सकल जन समर्थो दीघं जन्माविघेयः । 


८ गज विषय गुणज्ञो द्रव्यमुख्यः प्रधानः 


सधन कनकं पूर्णो दैत्यपो यस्य केन्द्रं ॥ 


ग्र्थात्‌ शुक्रक्द्रमे होतो प्रबल राज्ययोग 


सिद्ध होता है, क्योकि एेसा व्यक्ति कामदेव के समान 
कान्तिवाला, स्त्रियों को प्रिय, समी मनुष्यों मे समथ, 


- दीर्घायु; वाहन-विशेषज्ञ, धनी, समस्त जनों में प्रधान, 


प्रौर धन सुवण से परिपूरं होता है । 

१०. लाभे त्रिकोणो यदि णीत रश्मिः 
करोत्यवश्यं क्षितिपाल तुल्यम्‌ । 
कूलद्रयानन्दकरं नरेन्द्र 
ज्योत्स्ेव दीपस्य तमोऽप हन्त्री ॥। 


+ 1 व म 


निति 7 री मी ना दो = - न्क 


ग्र्थात्‌ नवस्‌ भावगत चन्द्रमा व्यक्ति को पृथ्वी 


पति वनाता दहै, जसे दीपक की ज्योति से ्रन्धकार 
नष्ट होता रहै, उसी तरह उस जातक के जन्म लेने 
से मात्र पित्र कुल मे उजियाला होता है । 


११. लग्नाधिपो वा जीवो वा शुक्रो वा यत्र केन्द्रगः । 


तस्व पु सएव दीघयुः स भवेद्राज वल्लभः 
रथात्‌ केनद्रगत शुक्र व्यक्ति को दीर्घायु एवं 


प्रतापी राजा बनाने मे समथ होता है । 


संस्कृत ग्रन्थो के श्रतिरिक्त अगम्रजी ग्रन्थों के 


म्रनुसार भी चंद्र, गुरु ्रौर शुक्र प्रबल राज्य योग 
ग्रह है, तथा इनके संबघ में : 


1. {€ एप्त) ६८०71९5 ३ {27105 


सद्. 


* ^ €८507, दशल (पष्ट एनया 


1 ०111287 शि011४, (णा 8६८०190 € 
8 71117, 


+ ब्र € 72{1४€ ६८०0771 €७ > प] 01 घा 


श्वत 10 क्र, 7 ४८०1, ए0कलः 
274 गप्पपदटा६९६. 


111€ ३६१४८ एद्ट्०0€§ व द्ु^€व+ 87 
7€570€61†€व तपाद. 


ब 1८ 7र४€ पणा 05588 810 31118 €- 


11*€ [ए €8८वा1८€ ३7 11€ एए] ए8€ दा 


१०५९ पप्र ग] (€ हण्न्व्‌ वप्शो८्७ 
० 170 ए€८5०7२&९8., 


+ 04187 71217005, 0]1†+€ 87त्‌ छला- 
€7०पऽ, एपावटप्‌ ग जा ६८७ 871 10 
2 


र ५ च्यः 
5; पणा 108४८ 8 18510 पदप - 
1107 € {07 2{1€ ५९८२६), 


+ 9ऽर्था €क्ष्पद्व्‌ एष्ट, [तंणट्‌, पालः 


0 118 दवृर्‌, कलादि, 7€8 110 
871५ &००त्‌ दपा). 


५५11 ल्त गा्ु25, 11121 €811८ 
व] € ३८९, &००व + €एप+श्प्०ा), 70 


1९, दल्णदा०प§, ऽला~८७7€९६, ण्णिव 
2 ५१८९८७8 पतु 3€15€ ए1€2 ऽप? €, 


, [€ एप पा] 7०1 € > १९८€०त- 
ला एप णा ग्व €01071810)4 
एप्प ग ४९21111. 


ब € €50 (111 ६८012 ९1, 
70570 €0 पऽ, 110 €21, 1218016, 
्रप्71010प5 27 3 178. 


उ30न 


71. {9€ €ाऽ0ा) पणा 0श्ण्ट 3 एय्‌ वट्र्€ 
10 €व 1791 €, 111 8€ 5० & 711 
1५९, ल्पा, 119 "0 ला 
५7९ 211 प011€, 1] <न) 27त्‌ ४९८ 
161६5, €0५०४४६व 0110 लशा, 5€75€ 


0188118 वात्‌ 1€707 टप 27 1६2८2६५. 


उपयु क्त भारतीय तथा पाश्चात्य मतो का 
विश्लेषण करने से प्रतीत होता है कि श्री सुखाडया 
जी की जन्म कुण्डली मे उत्तम कोटि के योग वने है, 
जो प्रमुख राजयोगो मेसेटे। 


जन्मकुण्डली के साथ साथ यदि हम नवमांश --- 
देखते हे, तो यह भी प्रबल राज्य 


~ योग सम्पन्न कुण्डली सिद्ध होती है । 





।। नवमांश कुण्डली ॥ 


चन्द्र मंगल काकेनद्रमें होना श्रपने आपंमें 
पूरं लक्ष्मी योग है, जिसके बारे मे श्राय . 





"गगररं 


ऋषियों ने “श्रतुल घन प्रदाता योग कहा है, 
उसके साथ ही मंगल की घन स्थान पर पूणं ष्टि 
तथा श्रायेश पर हृष्टि घन की परणता स्पष्ट करती 
ही टै, साथ दही राज्येण के साथमे होने से राज्य 
दारा पुरां घन प्राप्ति का योग स्पष्ट करता हे) 


पी जन्म कुण्डली मे वृहस्पति कों प्रवल “राज्यं 
योग निमतिा स्पष्टं कर चुके है, जो श्रपनी महादशा 
मे जातक को सर्वोत्करष्ट पद दिलाने मे समथं है, 
वही बृहस्पति नवमांश में भी उच्च काः होकर तथा 
केनद्रस्थ होकर पंचमहापुरुष योग मे से एक “हंस 
योग का निर्माता होता है, जिसके वारे में ^रमनः' ने 
पल णण 088€88 > 127 १5070)€ 0०४; 
€ ४]] 8€ [६ ६्व्‌ 8 ०1115; € ण्ण] 8८ 
71111९05 171 15705110 उ11त्‌ प€ 77 
71722 कहा है तो भारतीय ऋषियों- ने उच्रत 
मस्तिष्क मव्य व्यक्तित्व, सुखी, शास्तर-नीति कलादि 
मे निपुण तथा दीर्घायु सम्पन्न व्यक्ति माना दै-- 


रक्तास्योन्त नासिकः सुचरणो हंस स्वरः शलेष्मको 
गोराङ्ध सुकुमार दार सहितः कन्द्तुल्यः सुखी । 
शास्वरज्ञान परायणोऽति निपुणः श्री हंसयोगे गुणी 
जातोऽ्णीतिकमायुरेति सयुगं साधुक्रिया चारवाचू ।। 


वस्तुतः जन्म कुण्डली एवं नवमांश कुण्डली दोनों 
को ही ध्यान ` पूवक देखने पर प्रतीत होता. है, कि 
शास्त सम्मत भ्रधिकांश योग॒ इनमें विद्यमान रहै, जो 
जातक को प्रत्येकं ष्टि से विख्यात करने मे समर्थ 


है, एेसी स्थिति मे यदि श्री सुखाडिया ने उच्चस्तर ` 


को ख्याति एवं प्रसिद्धि प्राप्त की; तो इसमें ्राए्चर्य 
कीक्यावातदहै? 


ब्रहस्पति जो कि चतुरेण होकर जनता का. ' 


प्रतिनिधित्व कर रहा है ११ ०४८ अ्र णो पर होकर 
१६२ ० २४गअरश प्राप्त भौमसे पूणं हष्टिपा रहा 
है, फलस्वरूप जनता पर श्री सुखाडिया जी का 
ग्रद्‌मत प्रभाव बना, रहा, श्रौर रहेगा । 


। 
_ "व ना अ ऋ का का आश ककन क कक द कक ` ` व्क क = + ` "क # " "५ ऋ ऋक च 


विशोत्तरी दणा पदति के भ्रनुसार जन्म समय 

केतु की महादशा चल रही थी, जिसको सप्त वर्षीय 

पूरां दशा में से मात्र पांच मास बीस दिन भुक्त दशा 

थी, रौर छः वषं छः माप्त दस दिन की भोग्य दशां 

थी, जो कि जन्म. तारीख ३१-७-१६१६ से १० 

फरवरी १६२३ तकर चली । तत्पश्चात २० वधं की 
णुक्र की दशा प्रारंभ हुई, जो १० फरवरी १६४३ तक 
चली । वस्तुतः देखां जाय, तो श्री सुखाड्ा जी 
का राजनीतिक जीवन इस शुक्र की दणा मेही 
प्रारंभ हो गया था, क्योकि शुक्र . जहां संघर्षो का हेतु 
वना, वहां पराक्रमेश शनि के साथ होने से संघषं को 
सहन करने की क्षमता भी प्रदानं की । णुक्रने जहां 
ङगमगाते पांवों को स्थिरतादी, तो शनिने बल 
प्रदान किया । वस्तुतः शुक्र शनि का संयोग श्रदूतभु 
क्षमताए श्रपने श्रापमें छिपाये हृए है । . 


` इसके पश्चात्‌ प्रारंभ होती है ` सूर्यं की महादशा, 
जो १० फरवरी १६४३ से १० फरवरी १६४६ तक 
चलती है । यह समय पुणंतः संघषे का समय है, 
क्यो कि जन्मकुण्डली में म्रष्टमेश-भाग्येश का परस्पर 
स्थान परिवर्तन योग॒ वना है, एक तरफ यह सूयं 
भाग्य को सटी दिशा की ग्रोर प्रित करता रहा, 
वहां श्रष्टमस्थ होने के फलस्वरूप मरणान्तके कष्ट 
भी प्रदान करता रहा । भयकर संघर्षो के बीच श्री 
सुखाड़या जी का जीवन तपाता रहा । ब्रिटिश 
णासन की कर निगाहें, पारस्परिक वमनस्य, विप- 
रीत परिस्थितियां श्रौर संघषे प्रधान इन वर्षो मं 
भी श्री सुखाडिया जी के व्यक्तित्व को सबल बनाये 
रक्वा तो इसका सम्पूणं श्रय राहु श्रौर शनि को 
दिया जाना चाहिए, जिनकी पूणं ष्टि सूयं भाव 
पर है, परन्तु राहु के साथ ही साथ गुरुकी भी दृष्टि 
माग्य भाव पर है, ग्रतः दशा का म्रन्त सुखदः रहा, 
भारत स्वतंत्र हरा, श्रौर उसकी स्वतंत्रता प्राप्ति मे 
श्री सुखाडिया जी का योगदान मृक्तकठ से सराहा 
गया । 
१० फरवरी १६४६ से १० फरवरी १६५६ तक 
श्री सुखाड्या जी के जीवन पर चन्द्रमा का भ्राधिपत्य 





| 


| 
॑ 


| 


रहा । यों चन्द्रमा पाप मध्यत्व में पड़कर करटो 
गया है, परन्तु सूयं के निकट होने के कारण श्रस्त- 
प्रायः भीदहोगयादै, जो कि श्रष्टमेश होने के फल- 
स्वरूप शुभ रहा, परन्तु साथ ही साथ गुरुको एक 
पक्षीय हृष्टि पाकर शुभग्रह भी बना, ग्रतः स्पष्ट है 
कि यह समय श्री सुखाडिया जी के जीवन का संघपं 
प्रधान.ससय कहा जा सकता है, जिसमे निरंतर 
उत्थानपतन, उतार चटढाव म्राते गये । इन्हीं वर्षो में 
श्री सुखाड़या जी राजनीति विशारद श्रौर नीति 
पटर वने, कड़वे-मीठे म्रनुभव प्राप्त किये, ग्रौर अ्रपने 
ग्राप को उगमगाती राजस्थान-नौका के कणंघार 
वनने की ग्रोर भ्रग्रस्र किया । यदि सही भ्र्थोमें 
कहा जाय, तो चनद्रमाका समय श्री सुखाडिया जी 
के जीवन का महत्वपूं समय रहा । 


चन्द्रमा के वाद का समय सुखाड्याजी के 
उत्कषं का समय है, क्योकि १०-२-५९ से १०-२- 
६६ तक मगल का ही भ्राधिपत्य रहा, वस्तुतः इस 
कुण्डली मे मंगल सर्वाधिक वलशाली एवं राजयोग 
कारक है । नारायण पद्तिसे हम विवेचन करे, 
कि कौनसा ग्रह सर्वाधिक बली है लग्न गत ग्रह 
प्रभाव इस कायं हेतु हमारे लिए सहायक होगा-- 


९. लग्न पर --गुरु शुक्र, णनि, मंगल ग्रौर (राहू 
मंगल की राशि पर बैठ पूरं दृष्टिसे मंगल 
का प्रभाव) ग्रतः मंगल । 


२. लग्नेश पर मंगल (स्थिति हारा) मंगल 
(हष्टि दवारा) 


२ चन्धपर- मगल (प्रभाव युत) शनि, गुरु, 


१७ 


(राह मंगल की राशिमें तथा पूर्णंदृष्टि) । 


श्रत: मगल 
४. चन्द्रलग्नेश पर गुर, मंगल (राह दारा) 
५. सूयं पर गुर, मंगल ( राहु दारा) 


£. सूयं लग्नेश पर-मंगल (राह द्वारा) गुर, शनि, 
मंगल (प्रभाव युत) 


७. नवमांशलग्न पर-मंगल, चन्द्र, गुरु, शनि (राहु 

द्वारा) 

उपयु क्त प्रभावों की गणना की जाय तो फल 
निम्न क्पेण होगा-- 

सूयं के प्रभाव ° १, मंगल के १९१, 
वुध के ०, गुरुके ५, शुक्र के २, णनि के ४। 

स्पष्टतः सर्वाधिक प्रभाव मंगल का दै, 
मगल स्वयं दादश-पचम भावों का ्रधिपति होकर 
केद्रमे वंठने से अ्रत्यनत प्रभावी ग्रौर प्रबलं बन 
गया है, जो लगन पर पुं दृष्टि डालने मे समथ ह । 

मंगल से कम, परन्तु ग्रन्य ग्रहों से ्रधिकं बली 
गुरुदटै,जो मंगल कीराशि मे विद्यमान है, तथा 
उस पर भी मंगल की पृं हृष्टि है, इसके म्रतिरिक्त 
गुरु पर म्न्य किसी भी ग्रह का प्रभाव नही, ग्रतः 
गुरु-पंचम भाव से मंत्रणा कायं मे दक्ष एवं भौम 
राज्य योग कारक होने से मूख्यमंत्रित्व प्राप्त होना 
कोई बडी बात नहीं । 


वस्तुतः विशोत्तरी पद्धति से मंगल कौ महादशा 
राज्य दिलाने में तथा सफलता पूवक राज्य चलाने 
मे सहयोगी दहै । इस मंगल के समयमे ही दो-दो 
चुनाव हुए, भ्रौर इन चुनावों मे मंगल पूणं विजय 
दिलाता रहा, एक प्रकार से श्री सुखाड़या जी के 
दारा कांग्रंस को बल मिला। 


कृ 
॥, 
५ 





| काग्र स॒ जन्म कुण्डली ॥। 
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श्री सुखाड्याजी भ्रौर काग्रस की जम कुण्ड- 
लियो मे श्रदुभ्रुत समानता है, दोनों ही कुण्डलियो 
के लग्ने बृहस्पति है, दोनों की जन्म कुण्डलियों 
के लग्न भाव पर गुरुकी पूण रृष्टि है। लग्न पर 
दोनों ही कुण्डलियों मे मंगल का पुं प्रभाव स्पष्ट 
देखा जा सकता है, साथ ही दोनों कुण्डलियों मे णनि 
पूणं हृष्टि से तनुभाव पर हृष्टि रखता है । यदि 


दोनों कुण्डलियों का विष्लेषण करे, तो “्रन्योन्या 


श्रय योग वनता है, भ्र्थात्‌ जहां श्री सुखाड़या को 
काग्रस से लाम रहा, वहां कांग्रेस को भी श्री सुखा- 
ड्ासे वल मिला, श्रौर इसका श्रय गुरु भौर 
इससे भी वढ्कर मंगल को दिया जाना चाहिए 


१० फरवरी १६६६ से राहु की महादशा प्रारंभ 
होती है, जिसमें प्रथम श्रन्तर राहु काटी २ साल 
८ महिना १२ दिन का रहा, इस प्रकार यह भ्रन्तर 
९९-१०-६८ तक रहा । इस पूरे समयम राह ही 
वान रहा । जन्म कुण्डली में राहु की स्थिति 
विचित्र है, एक तरफ वह वृहस्यति (सौम्यग्रह) के 
साथ (स्वयं पाप ग्रह्‌) बैठकर संध उत्पन्न करता 
है, वहीं दूसरी ओर मंगल (मित्र ग्रह) की राशि 
मं वठ तथा उससे दृष्ट होकरं प्रबल व्यक्तित्व बनाने 
मे भी सहायक होता है, इसके साथ ही साथ राहु 
लग्न पर हृष्टि रखता है, ग्रतः श्रात्म बल, साहस, 
दक्षता भ्रौर हढृता मँ भी पूणं सहायक होता है, यही 
कारणदै, करि इस समय मं राजस्थान पर विरोधी 
पा्योंकी भ्रोरसेजो भंभावात राया था , वह्‌ 
किसी को भी उखाड़ फेंकने मे समर्थं था परन्तु श्री 
सुखाड्या जी की जन्म कुण्डली में राहु की स्थिति 
ग्रौर उस राहु की दशा-म्रन्तर्दणा को ही धन्यवाद 
देना चाहिए, जिसने समस्त विरोधि को शान्त 
कर्‌ एकं वार्‌ पुनः श्रपनी नीति कुशलता की धाक 
जमा दी । 


२२-१०-६८ से राहु महादशा मे बृहस्पति 
का ग्रन्तर चल रहा है । जन्म कुण्डली मे राहु-गुर 





| 
| 
|| राजस्थान जन्मकुण्डली ॥। | 


| 
कासंवंध टै, राहु मंगल की राणिमें वैठकर 
तथा उससे हृष्ट होकर जहां मंगल का प्रभाव कर | 
रहा है, तथा राज्य योग बना रहा है, वहां बृहस्पति 
का ग्रन्तर उन्नतिकी श्रोर श्रग्रसर कर रहादै। 

यद्यपि पापग्रह की महादशा मे सौम्यान्तर उचित 

एवं शुभ नहीं कहा गया है, परन्तु दोनों का संबघ | 
होने से यह स्पष्ट होता है, कि इस समयमे देशमे | 
महत्वपूरण राजनीतिक परिवर्तन होगे, केद्रीय शासन 
मे भूकंप श्रायेगा, तथा एक उच्चस्तरीय नेता के | 
देहावसान से काफी व्याघात वनेगे । केन्द्रीय मत्रि 
मण्डल में हेर फर होगा, तथा एक दो चोटी के 
नेता धराशायी होगि । देण की प्रधान मंत्री इन | 
दिनों काफी दृदृता दिखायेगी, श्रौर देश को सबल 
तथा हढ बनाये रखने मे श्री मोहन लाल सुखाड़्या | 
का महत्वपूरण योगदान रहेगा । । 


यह्‌ बृहस्पति का श्रन्तर १६ माचं १९७१ तके । 
चलेगा । श्री सुखाड्या जी के जीवन मे काफी 
संघषं श्रायेगे, एक तरह से यह पूरा समय संघषे 
प्रवान ही रहेगा, परन्तु फिर भी व्यक्तित्व में कहीं | 
न्यूनता नहीं रहेगी । नित नये शत्रु बनेगे, कु एसे 
व्यदित जो श्रनतरंग एवं मित्र होगे, धोखा दे देने से 
पश्चात्ताप एवं परेशानी बदेगी ! राजस्थान कौ 
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राजनीति मे भी सहत्वपृणं परिवर्तन होगा, एक 
श्रेष्ठ कोटि का नेता स्वयं कं गलत प्रयत्नो से घरा- 
शाय होगा, उससे कांग्रेस को गहरा धक्का 
पहृचेणा । भ्रान्त दुभिक्ष से इसी प्रकार जूभता 
रहेगा, परन्तु फिर भी प्रदेश उन्नति कौ श्रोर गति- 
शील रहैगा । 


१६-३-१९७१.से २२-१-१९७४ तक का समय 
राहु महादशा मे शनि के प्रनतर का है । जन्मकुण्डली 
मे शनि पराक्रमेश होकर केन्द्र मे है, साथ ही उसकी 
हेष्टि लग्न पर तथा भाग्य भाव पर है, इसके साथ 
ही राहु से उसका स्थान तीसरा दहै अ्रतः वह भी 
पराक्रम को ही बढ़ाने वाला है। 


इन्हीं दिनो पूरादेश चुनावों मे व्यस्त रहेगा, 
ग्रौर ये चुनाव काप्रसके लिए पणत: चुनौती भरे 
होगे, परन्तु जहां तक राजस्थान ग्रौर श्री सूखा- 
ड्या का प्रश्न है, इस चुनाव मेकामग्रस को अ्रपूवं 
सफलता मिलेगी, तथा श्री सुखाड़या विजयी होकर 
एक बार पुनः प्रान्त के कणंवार बनेंगे । 


शनि श्रपने श्राप में प्रवल योगकारक है, द्रविड़ 
मुन्न त्र कड़वम के नेताश्री भ्रन्नादुराई के कैन््रस्थ 
शनि ने श्रपनी दशा मे न्ह तमिलनाडु का मृख्य- 
मत्री बना दिया, रिचाडं निक्सन कै केन्द्रस्य शनि 
ने उन्है ्रपनी दशामें भ्रमेरिका का सर्वोच्चि पद 
दिला दिया,तो श्री सुखाडिया को केन्द्रस्य शनि 
प्रपनी म्रन्तदणा मे राजस्थान का मुख्यमंत्री वना 
रहने दे, एवं प्रबल भाग्योदय कारक बने, तो इसमें 
ग्राए्चयं क्या ? 


परन्तु इस श्नि कौ दशा में श्री सुखाडिया को 
केन्द्र का निमंत्रण भी मिलेगा, परन्तु फिर भी राज- 
स्थान को राजनीति से उनका घनिष्ठ संबंघ हष्टि- 
गोचर होता है । इसी समय मे विदेश यात्रा योग 
भी बनता है, जो काफी समय काहै। 


वस्तुतः यह समय भयंकर उथल-पुथल, परि- 
वतन, संघषं, परेशानी, सफलता एवं श्रेष्ठता का है । 





।। श्री सुखाड्या जी के ५४ वे वषे की कुण्डली ॥ 


यह वषं 


२१ जुलाई सन्‌ १६६६ श्री सुखाड़याजी का 
जन्मदिन है, जिस दिनवे चौपनवें वषं मे प्रवेण 
करेगे । इस समय विशोतरी पद्धति कै अ्रनुसार राहु 
महादशा में बृहस्पति की भ्रन्तर्दशा चल रही है, 
ग्रौर इस वषं के म्रन्त तक यही दशा चलती रहेगो । 
इस वषं की प्रत्यन्तर दशा क्रम निम्नरूपेण रहेगा-- 


१. राहु महादशा में ब्रहस्पति के म्रन्तर मे बुघकौ 
प्रत्यनर्दशा--४ जुलाई ६६ से £ नवम्बर ९€ 
तक । 

२. राहु महादशा मे ब्रहस्पति के अन्तर में केतु 
की प्रत्यन्तदंशा-६-११-६€ से २६-१२-६६ तक 

३. राहु महादशा में ब्रहस्पति कै भ्रन्तर में शुक्र की 
परत्यन्तदंशा-२६-१२-६६ से २०-५-७० तक । 

४. राहु महादशा में बृहस्पति केञअ्तरमे सूयंकी 
प्रत्यनतदशा-२०-५-७० से ४-७-७० तक । 

५. राहु महादशा मे बृहस्पति के अन्तर मे चंद्रमा 
की प्रत्यन्तदंशा-४-७-७० से १६-६-७० तकं । 
इस प्रकार देखने से विदित होता टै, कि इस 

वषे का प्रारम्भ बुध की प्रत्यन्तदंशा से तथा समाप्ति 





काक चक अ 


चद्रमा की प्रत्यन्तर्दशा मे होगी, इस बीच केतु, शुक्र 
ग्रौर सूयं की म्रन्तर्दशाए भ्रुगतेगी । 


वषे कुण्डली को ध्यान पूर्वक देखने से प्रतीत 
होता है, कि यह वषं अपने भ्राप में महत्वपूर्णं है । 
नवम भाव गत मुथाश्रंष्ठ फलदायक है. । ताजिक 
नीलकण्टी के म्रनुसार-- 


स्वामित्वमर्थापगमो नपेभ्यो 
घमोत्सिवः पुत्र कलत्र सौख्यम्‌ । 
देव द्विजार्चा परमं यशण्च 


भाग्योदयो भाग्यगतेधिहायाप्‌ ॥। 


म्र्थात्‌ नवम भावगत मथा प्रवल राज्ययोग 
मे सहायक होने के साथ साथ घनवान, एेएवर्यवान, 
घामिक, पुत्र स्त्री सुख एवं यणवान वनाती है । 


जन्म कुण्डली का राज्यभाव इस वषं लग्नभाव 
बना है, ग्रतः राज्यकार्यं में दक्षता बहे, एवं राज्य 
सम्मान मिले, राज्यपक्ष में स्थायित्व रहे, तथा उत्तम 
नीति से राज्य का प्रवंघ श्रेष्ठ एवं सफल हो । 


जनता (चतुथं भाव) का प्रतिनिवि ब्रहस्पति 
भाग्यभावको पूर हष्टिसे देख रहा है, उधर 
भाग्येण स्वयं पूरां हष्टि से जनता भाव को देख 
रहा है, ग्रतः इस वषं जनता में सम्मान बडे, तथा 
जनता द्वारा भाग्य बृद्धि हो । 


त्रिषट्‌ एकादशे भौम सर्वारिष्ट प्रणान्तये' के 
ग्रनुसार पराक्रमेण स्वयं पराक्रम स्थानमें वैठारहै, 
जो कि प्रबल रूपेण शत्रु हन्ता है। यद्यपि शत्र 
कुचक्र रचेगे, ग्रौर राहुकी हष्टिहोनेसे यह भी 
संभव दहै कि मित्रया विष्वासपात्र ही कूचक्र रचने 
का प्रयत्न करेगा, परन्तु कह निरर्थक एवं निष्फल 
रहेगा, श्रौर इससे उल्टा व्यक्तित्व मे निखार एवं 
प्रखरता म्रायेगी । 


पचम भाव मत्रणा, चतुराई, प्रतिभा एवं प्रख- 
रता का है, पचम भाव पर प॑चमेशकी ष्टि इस 
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भाव की सवलता ही सिद्ध करती दहै, श्रौर साथी 
कूटनीति में विजय के चिन्ह स्पष्ट करती है। 


राज्य भाव पर णनि, राह ग्रौर मंगल की पूणां 
हष्टियां है, ओ्रौर जो स्वयं बुध भाव टै । राहु दशा 
मे बुघ का प्रत्यन्तर इस दृष्टि से सफल दै, जोकि 
६ नवम्बर तक रहेगा । राह गोचर में कु भ राशिस्थ 
होकर सफलता का परिचायक है । सितम्बर के उत्त- 
राद्ध ओ्रौर श्रक््वर के पूर्वाद्धं मेश्री सुखाडिया 
को एक भयंकर मानसिक संघय का सामना कसना 
पड़ेगा, जो राज्यनीति से संबंधित होगा, परन्तु इसमं 
श्र ततः विजय रहेगी । 


१२ नवम्बर ६8 से वृहस्पति तुलाराणि मे 
विचरण करेगा, जिस पर राहु की पापमय दृष्टि 
होगी, ठीक इन्दी दिनों केतु का प्रत्यंतर चलेगा, 
ग्रतः यह समय स्वास्थ्य की हृष्टि से सामान्य कह 
जा सकता है, मानसिक परेशानी रटेगी, तथा कोई 
एक एेसी राजनीतिक गुत्थी उल भगी, जिससे परेः 
णानी बढ जाना स्वाभाविक है, परंतु २६-१२-६९ 
से शुक्र का प्रत्य॑तर इस गुत्थी को सुलभाने मे सहा- 
यक होगा, ग्रौर प्रभाव ब्ुद्धि करेगा । 


शुक्र जन्म कुण्डली मे षष्टैण-एकादशेण है, श्रत: 
प्रबल पापी है, फिर बृहस्पति मे शुक्र का प्रत्पतर्‌ 
संघर्षो की व्रृद्धि ही करेगा । श्री सुखाडिया जी के 
लिए २६-१२-६६ से २०-५-७० तक का समप 
सावधानी रखने का हं । यही वह॒ समय है, जब 
एक श्रन्तरंग साथी पीठ पीले कुचक्त रचकर श्रपना 
उल्ल्‌ सीधा करने का प्रयत्न करेगा । यह समय 


भयंकर मोड लेते लेते बदल जायगा, राजस्थान कं 


लिए यह समय कठिन संघर्षो का तथा श्नी सुखा- 
ड्या जी कं लिए चूनौती भरा रहगा । 


२० मई ७० के बाद का समय उत्तम समय 
कहा जा सकता दै । देश की राजनीति एक गहरा 
मोड़ लेगी, कुं नये मोहरे विद्धैगे, ओ्रौर प्यादी 
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वजीर के घरमे बहेगी पर मागं मे ही पिट 
जायगी, इन सवके प्रत्यक्षदर्शी गवाह श्री सुखाडिया 
रहेंगे, जिनके प्रयत्नो से बाजी एक बर फिर वजीर 
के हाथ में रह जायगी, ्रौर शह खाते खाते मात 
दे दी जायगी, इससे श्री सुखाड़या का व्यक्तित्व 
एकं वार पुनः पुरे देश पर छायेगा । 


४ जुलाई ७० के बाद का समय चंद्रमाका रहै, 
जो इस वषं (वषं कुण्डली के श्रनुसार) के श्रतिम 
समय तक रहेगा, जो किं श्रष्ठ रहेगा । 


समग्रत: यह वषं श्री सूखाड़याजी के लिए 
चुनौती भरा होगा, जिसमे भयंकर उत्थान-पतन 
स्पष्ट दीख रहे है, राजस्थान की नौका डगमगाते 
उगमगाते भी संभल जायेगी, ग्रौर भयंकर कुचक्र के 


कृष्ट निवारण ् 
सरल हिन्दी सं 
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पदाफास से व्यक्तित्व मे निखार श्रायगा, एक बार 
पूनः देण श्री सुखाड़या जी के मस्तिष्क का लोटा 
मानने को विवश होगा । 


देश मे भयंकर उतार चढ़ाव होगे, ओर श्रसं 
भावित परिवतंन होगे, श्री सुखाडिया इसमे महत्व- 
पुरां भाग म्रदा करेगे । 


वस्तुतः यह्‌ वषं श्री सुखाडिया जी के लिए च॒नौती 
भरा भ्रौर भाग्यवघंक है, प्रसिद्धि कीटहष्टि से यह्‌ 
वषं बेजोड़ कहा जा सकता है । 


ईष्वर करे श्री सुखाड्या दीर्घायु हों, ओ्रौर 
इसी प्रकार देष की सेवा करते रहं । श्री ॐ । 





9 | ) 
ग्त्येक दिन कार (ग्रहां क अटुसार 
से सम्बन्धित मूल्य--२) ₹° 
“ज्योतिष मातण्ड'' के वार्षिक ग्राहको को केवल एक रुपये मे । 
जी हां--कष्ट निवारणाथं इस पुस्तक में दी.गई १६ प्राथनायें फलदायक हें । 
यदि श्राप प्रतिदिन कौ प्रार्थना मे विश्वास व श्नद्धा रखते होतो 
“कृष्ट निवारण स्तुतियां” नामक पुस्तक अवश्य खरीदिये । 


प्राप्ति स्थान - 
““ ज्योतिष मातण्ड कार्यालय, 








वग कुराडलियां एवं उनफे 


विभिन्न विधियो एवं परम्पराभ्रो के विकास 
मे ्रहुट विश्वास रखने वाले राजनेता श्री मोहन 
लाल सुखाडिया राजस्थान के लब्ध प्रतिष्ठ जन 
तायक्र है । श्रपने राज्य के सामाजिक, राजनंतिक, 
ग्राथिक एवं सांस्कृतिक विकास मे जी-जान से लगे 
ह । जसे इनके जीवनं का मूल स्वर्‌ है--“यदि हम 
विश्व को सत्तावान वस्तुग्रों का स्वं योग मात्र 
मानते ह, इसे नियम नियंत्रित व्यवस्था भर मानते 
हतो हमारी चेतना श्रपरिपूणं है। हम यदि यह 
सम लें कि समस्त वस्तुए भ्रात्मिक रूप से हमारी 
चेतना से जुडी है, एवमेव श्रानन्ददायी है तो हमारी 
चेतना परिपूर्ण है । विश्व का चरम प्रयोजन यह्‌ 
नदीदहै कि हम इसमे रहँ, इसे जानें एवं काम में 
लावे । श्रपितु विश्व क्रा चरम उदेश्य यह टै कि 
हम अपनी सहानुभूति को विस्तरत करके इस विश्व 
मं अ्रपना साक्षात्कार करे श्रपते को विष्व से श्रलग 
करके उस पर हावी होने के बजाय उसे समभे श्रौर 
उसके साथ म्रपने को पुरातः एकाकार कर लें ।' इन 
का जन्म समय ईकतीस जुलाई सद्र उन्नीस सौ सोलह 
ई० सोमवार ्रपराह्व॒ ५ बजकर २२ मिनट दिया 


गया है । परन्तु तत्व शोधन प्रक्रियां के फलघ्वरूपं , 


इष्टकाल * बजकर १२ मिनट भ्राता दै। निम्न- 
लिखित विवरण द्रष्टव्य है-- 


जन्म दिन सोमवार ३१-७-१९१६ ई० शुक्लं 
पक्ष द्वितीया तिथि श्रावणं सम्वत्‌ १६६३ वि° 
इष्टकालं १६/४० प०(५ बजकर १२ मिनट शाम) 
दग्धं राशिं 


-- धनु एवं मीनं 
योगविन्द 


-- कुभ१९श्रश५५८क० 
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फीर्ल 


- तिलक धारी उपाध्याय 
एम, ण) 
योगी -- राहु 
सहयोगी -- शतिं 
योग -- व्यति पात योग 


केतु दशा शेष ६ वषं ६ माह १० दिन । 
दशम लग्न तुला ५१५ कला 


जातक का जन्म तेज तत्वमे हुग्रा है । व्यति- 
पात योग है। धनुःलग्न उदय कालमे बीत रहा 
था । लग्नाधिपति गुर लग्न भाव को देख रहे हं । 
मंगल, शनि, एवं शुक्र की भी हष्टि लग्न पर हे । 
राहु की युति लग्न भावम है ग्रत एवं सुगठित शरीर 
लम्बा कद, भव्य चेहरा, गौर वरं भ्रौर प्राकषेकं 
व्यक्तित्व होना चाहिए । म्रनैकं ग्रहों के प्रभावके 
कारणा विविघतामय जीवन होना निरचित जानं 
पडता है । विचार. संकुल, न्याय प्रिय, उग्र, एवे 
क्रातिकारी स्वभाव होगा । भ्रावेष्टन के प्रति विद्रोह 
्रादशं का भ्रन्वेषर, स्व का विस्फार तथा श्रात्मानां 
विद्धिः की पुकार प्रमुख विशेषताणेः होगी । जीवन 
मे संघर्षं एवं श्राधारभूत परिवतन की श्रपेक्षा रहेगी । 
ूर्णाता की खोज, णान्ति को चाह एवं मौलिकता 
की श्राकांक्षा जातक के हदय मे सदा रही है । श्रव- 
रोव, अ्रन्तः परीक्षा, ्रान्तरिक व्यग्रा, ग्रावेष्टन 
करे प्रति म्रसंतोष भी दिखाई पड़े गे । 


मंहपि पराशर कै ब्रहत होरा कै श्रनुसार लग्न 
भाव पर्‌ दृष्ट ग्रहोंकी ष्टि राजयोग कारक होती 
है डा० रमण के श्रनुसार चतुर्याधिपति मगल पर्‌ 
राहू की दृष्टि एवं चतुथं स्थान में दगध राण्याधिपत्ति 











गुरु की स्थिति कपट योग कारक है । जातक परि- 
जात के भ्रनुसार व्यतिपात योग॒ का जन्म गुह्याति 
गुह्य चिचार एवं व्यवहार का वाचकं होता है । 
समप्त स्थान राजनायकत्व का है जिसमे शनि वैरे 
है । मत्रेश्वर देवज्नञ के कथनानुसार ३, ६, ८, एवं 
१२ स्थान लीन स्थानर्है। इन मे बुघ, राहु, केतु, 
मंगल एवं शनि की युति नीति निपुण व्यक्तित्व 
प्रदान करती है । प्रस्तुत कुण्डली में बुघ भ्रष्टम भाव 
मे हं । मंगल, शनि, एवं शुक्र द्विस्वभाव राशिमें 
हं । इन सारी बातों से स्पष्ट होता दहै कि जातकं 
चतुर राजनेता हैँ । उनमें सहज नीति पटरता, विवृघ 
व्यक्तित्व एवं विलक्षण कूटनीतिक विशेषता है । 
चद्रमाकी हष्टि द्वितीय माव पर है जिससे इनके 
चेहरे पर सहज मुस्कान, ्रदूभरुद श्राकषंण एवं भेद 
भरा श्रथं छलकता रहता हे । 


शारीरिकः ताकत एवं स्वास्थय पर विचार करने 
मे षष्ट्यांश चक्र एवं नक्षत्रांश चक्रको देखना 
चाहिये । राशि चक्र (प्रथम चक्र) मे तृतीय, चतुर्थ, 
षष्ठ एवं दशम राशियां दुष्ट ग्रहों से क्लेशित है । 
भाव चक्रमे प्रथम भाव तृतीय भाव, चतुथेभाव, 
सप्त भाव, भ्रष्टम भाव एवं नवम भावमे श्रणुभ 
ग्रटोंकीहष्टि एवं युति है । नक्षत्रांश चक्र में राहू 
एवं गरु -दोनों ्रशुभ स्थान परर्है। श्रतः श्रभी 
जबकि राह -की दशा में गुरु की ्रन्तरा चल रही 
दै, कु ताकत की कमी, भारीपन, एवं सस्ती का 
प्रचुभव होगा 1 स्वास्थ्य चक्र (६ वं कुण्डली) में 
राह रेरेस्थान मेरहँ। श्रतः म्रशुभ गुण जाहिर 
करेगे । इसी दशा के शनि के श्र तरा में स्वास्थ्य में 
कमजोरी भ्रायेगी, क्योकि शनि दूसरे स्थान मेँ है) 
नक्षत्रांण में शनि तीसरे स्थान मे एवं राहू दूसरे 
स्थानम हं । इन ग्रहों की ेसी स्थिति स्वास्थ्य एवं 
शरीर के लिए श्रणुभ कारक है। सामान्य तौर पर 
जातके के ठेहुना, चकरृत, हृदय, कफेफड़ा, गर्दन एवं 
मस्तिष्क भे विकृति भ्राने कौ सम्भावना हौ सकती 
है । हदय विकार, गुह्य श्र गों में पीडा, परमे चोर 
शादि का योग जान पडता है ।. 
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चतुथं स्थान के अधिपति मंगल नवम भाव में 
है । चतुर्थं स्थान मे बुद्धि कारकं गुरु वेठे हँ । पंचम 
स्थान के ग्रह॒ पति शुक्र सप्तम भाव मेहं । बुव 
विद्याकारक भ्रष्टम भावमेंहै। चतुथं स्थान के 
सृक्ष्माधिपति सप्तम भावम हँ । इससे भावात भाव 
योग स्पष्ट हो रहा है। पचम भाव के सृक्ष्माधि- 
पति सूर्य श्रब्टम भाव में है ग्रौर उनके साथ विद्या- 
कारक बुघ बंठे हैँ । गुर से पचम स्थान पर चन्द्रमा 
एवं चन्द्रमा से पचम स्थान पर गुरुकीरहष्टि है । 
इन सब वातो से वुद्धि को उत्कृष्टता, तीक्ष्णता 
ऊहापोर एवं कल्पना शक्ति का प्राच्यं दीख पडता 
है । शुक्र यद्यपि कि म्रवभोगी है, परन्तु भोगी ग्रह 
राहू के नक्षत्र मे हँ । सूयं शुक्र के नक्षत्र में हे। राहू 
की हष्टि पचम स्थान पर टै एवं चतुथं स्थान को 
स्वयं चतुर्थाधिपति देख रहे ह । इस तरह मगल, 
गुरु, शुक एवं राह शिक्षादायक ग्रह॒हो रहे रै । 
सिद्धांश चक्र मे (चक्र २४) मंगल, गुरु एवं शुक्त 
चतुर्थं स्थानम हैँ । गुरु उच्च है, शुक्त को दिग्बल 
है । मरत एवं दशन, इतिहास, साहित्य, विधि, एवं 
धमे शास्त्रों का विशेष ग्रध्ययन जातक करगे । इन्दं 
उच्च शिक्षा प्राप्त हई है । चतुथं स्थान पर चतुया 
धिपति पर श्रशुम ग्रहों के प्रभाव से तिद्या प्रास्ति 
मे बाधा एवं पंचम स्थान एवं उसके भ्रधिपति पर 
दृष्ट ग्रहों की हष्टि के योगसे स्मरण शक्ति की 
कमजोरी जाहिर होती है । 


चतुर्थाचिपति लग्न से नवम एवं चतुथं से षष्ट 
स्थान मे है । चतुथं भाव के कारकं चन्द्रमा श्रष्टम 
भाव में है । चन्द्रमा परशनि की रष्टि भी है। 
नवमाधिपाति बुव अ्रष्टम भाव मेर) अ्रष्टमांश 
चक्र मे नवम भावके कारक सूयं म्रष्टम स्थान में 
हैँ । द्वादश चक्रमे चतुथं भाव के कारक चन्द्रमा 
लग्न भावमे हैँ । इन तथ्योंसे स्पष्ट होतादहै कि 
माता-पिता का सुख इन्हँ भ्रधिक दिनों तक प्राप्त 
नहो सका है । माता कं लिए शुक्र रिष्ट ग्रह था । 
शुक्र की दशामें सूये, राहू एवं शनि की अन्तरा 
मारक समय । केतु का भ्रन्तरा भी ्ररिष्ट कर 
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है । गोचर की ष्टि से शुक्र (सूर्य श्रन्तरा) ही 
माता के लिए श्ररिष्टकर है । शुक्र मे बुध का म्नन्तरा 
पिता के लिए भ्ररिष्टकर है। 


त्रतीय स्थान दग्ध राशिदटै। इस पर मगल 
करर ग्रह्‌ कीटहष्टि है । शनि की दशम हष्टि भी इस 
भाव पर ह । तृतीयपति चतुथं स्थान महै, इस तरह 
अशुभकारक हो गए हैँ । एकादश स्थान के श्रधिपति 
नवम भाव मेंदँ। राशि चक्र मे एकादशपति का 
एकादश से एकादश में स्थिति है । एकादशेश पर 
राहु कीटष्टिहै। इन ग्रह स्थितियों से जातकमें 
साहस, श्रान्तरिक वल, संघर्षं की क्षमता श्राती है 
तथा लाभात लाभम योगसे सौभाग्य, सुख, लाभ की 
प्रचुरता जान पड़ती है । परन्तु भ्रग्रज एवं भ्रनुज 
के ग्रच्छ योग नहीं बनते । द्रेष्काणांश में (चक्र ३। 
कत्‌, शुक्र, मंगल एवं राहु दृष्टाना में है । म्रतएव 
उपयु क्त तथ्य सिद्ध हो जाता है । 


सप्तमाधिपति बुव ग्रष्टमस्थ हैँ । इस भाव के 
सक्ष्माचिपति गुर चतुथं भाव में । केतू, शुक्र एवं 
शनि सप्तम भावम हँ । बुघपर योग कारक राहू 
कीटष्टि है। बुघ श्रपने ही नक्षत्र मे दै। श्रत: 
सप्तम भाव दोषपूर्ण है । शुक्र द्विस्व भाव राशि 
मे है । गुरु उच्च नवांश के टै । इस तरह बहुदारा 
योग परिलकषित हो रहा है। नवमांश चक्र में शुक्र 
चतुथं स्थान मेदहै। इन्द दिग्बल प्राप्त हे । गुरु 
उच्च है । सप्तम स्थान मे चन्द्रमा एवं मंगल रहै । 
ग्रतः श॒क्र की दशा मे गुरु की. भ्रनतरा प्रथम शादी 
का समय जान पड़ता है । 


पचम भाव पर विचार किया गयादहै। इस 
भाव पर श्रौर विचार करने के लिए सप्तमांश चक्र 
को देखना चादिए । इस चक्र में शुक्र, सूयं, चन्द्रमा 
एवं राह शुभ स्थानमें हं, राशि चक्रमे लसन, चंद्र 
लग्न एवं ब्रहस्पति से पचम स्थान पर क्रमशः 
शून्य, पांच एवं तीन ग्रहों का प्रभाव दहै । श्रतः इन 
के वराबर संतान होना चाहिए । गुरु एवं मगल की 


हष्टिसे दो पुत्रों का सकेत मिलता है। राह दशा 
मे सन्तान सुखी रहेगे । पंचम एवं नवम के ग्रह॒ 
पतियों के बीच सहज मंत्री हैएवं इन का योग 
कुण्डली मे तात्कालिक मंत्रीका भी परिचायक दै । 
पंचमेण नवतमेण की राणि मे है । ग्रतः संतान विनम्र, 
ग्राज्ञाकारी एवं श्रद्टासु होगे । ॑ 


` दशम एवं एकादश भावों का विचार किया जा 
चुका दै। दशम चक्र एवं लाभांश चक्र को देखना 
चाहिए । इन दोनों चक्रो मे राह ग्रौर शनि परस्पर 
कंसे है, इस पर विचार करना दै । क्योकि राहू 
एवं शनि षष्ट्यांश चक्र एवं नक्षत्रांण चक्र मे म्रमि- 
ष्टकर दिखलाए गए है । दशम चक्र मे राहु एवं शनि 
षटाष्टक संबंव रखते हँ । बुधसे राहु का हिदादश 
संबंध है । इस लिए १५-३-१९७१ से २१-१- 
१६७४ तक शनि का भ्रन्तरा एवं २२-१- १९७४ 
से १०-८-१९७६ तक बुध का भ्रन्तरा प्रति कूल 
रहेगढ । इस श्रवचि मे राजनैतिक स्थिति, . कार्यं 
तेत्र, णक्ति, श्रधिकार, यश एवं लाभकी हृष्टि से 
स्थिति डावांडोल, परिवतन युक्त एवं निरागाजनवं 
है । किन्तु लाभांश चक्रमे स्थिति सुह एवं सुखद 
है । भ्रनुमानतः नवम्बर १९७१ में राजनंतिक उथल 
पुल श्रथवा दलगत निदेश की रोशनी में साथ ही 
स्वास्थ्य की कमजोरी के फल स्वरूप जातक के 
कायं सेवर एवं श्रधिकार सत्र में भ्रन्तर श्राय । पोड. 
वांश चक्र मे राहुब्रह्माकेश्रण मेह। ब्रह्मा का 
परश श्रचक्र कौ सीमा से बाहर दैवी श्रशहै। 
लाभांश में श्नि लाभ स्थान मे है । प्रतएव 
सितम्बर १६७३ ई० को जातक विशिष्ट उत्तर 
दायित्व कं निर्वाह मे संलग्न पाये जायेगे । ग्रहों 
की स्थिति से गुरुतर श्रधिकार नेत्र एवं कार्यं शक्ति 
का संकेत मिलता हे । 


पंचमांश एवं विशांश (चक्र ५ एवं २०) से 
उपासना, श्राध्यात्मिक जीवन, भ्रध्ययन, ध्यान, 


योग एवं सुख के हेतु का बोध होता है । चक्र २० 


मे राह एकादश स्थान मे है तथा गुरु ततीय स्थान 
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मे । परन्तु राह एवं केतु हृष्टि विनिमय कर रहे हैँ । 
इस तरह गुरु राह कं ग्रघीन होकर म्रध्ययन, मनन, 
ध्यान, उपासना मे योग दान करेगे । शनि सप्तम में 
हँ । बुध द्वितीय स्थान पर है । शनि नवम भाव को 
देख रहे हैँ । पंचमेश एवं दणमेश शुक्र योगी राह के 
नक्षत्र में हं तएव श्रवयोगी होते हुए भी णुभदहँ। 


है कि धमे के संबंध मे जातक नवीन हष्टिकोर 
ग्रपनाते हृए भी शास्त्र सम्मत विचार की कदर 
करते हं । णनि पाखंड ब्रत निरत वनाता है । लग्नेश 
की लग्न पर हष्टि घमं परायण होने मे सहायक है । 


म्रष्टमांश चक्र मे शनि मारक स्थानम वेठेर्है, 


शुक्र नवमेण को राशि में बटे हैं । इस तरह्‌ स्पष्ट बुध कौ अ्रन्तदंशा प्रबल अ्ररिष्टकर है । 





एक हजार का पुरस्कार जीतिये 

हमारे ज्योतिषियों का श्रधः पतन श्रौर ज्योतिष विद्या के प्रति निरादर को भावना का एक 
काररण यह भीहै कि हमारे ज्योतिषी पूरं परिश्रम करके सही फलादेश नहीं दे पाते । प्रायः यह्‌ 
दलील दी जातो है कि उचित पारिश्रमिक के श्रभाव में ज्योतिषी एेसा नहीं कर पाते । पर इसके विपरीत 
एसे उदाहरण भी हैँ जहां भरप्र पारिश्रमिक देते हुए भी सही फलादेश करने वाले ज्योतिषो नहीं 
मिल पाते हैँ । हम ज्योतिष मातेण्ड के द्वारा देश के ज्योतिषियों के नामः श्रपोल प्रसारित करते 
हए निवेदन करते हैँ कि वे इस स्थिति को ज्योतिष विद्या के लिये एक चुनौती समान स्वीकार करं । 
यदि कोई विद्वान श्रधिकार प्वंक निम्नलिखित जन्म पत्रियों का भत, वतमान श्रौर भविष्य की 
घटनाग्नों पर प्रकाश डाल सकें तो उन्हं एक हजार एक रूपये का पुरस्कार दिया जायेगा । प्रथम 
पुरस्कार के श्रलावा ४०१ रुपये का द्वितीय पुरस्कार एसे सुयोग्य ज्योतिषी को दिया जायेगा 
जिसकी बातें ७४ प्रतिशत सत्य उतरेगौ । णसा करने का हमारा लक्ष्य केवल यही है कि विद्वानों 
को श्रपनी विद्रता प्रदशित करने श्रौर देशव्यापी सम्मान प्राप्त करने कासुश्रवसर मिले । सायही 
ज्योतिष चिद्या के प्रति लोगों की श्रास्था व विश्वास जडे । शत प्रतिशत सही फलादेश करने वाले विदान 
का सचित्र परिचय ज्योतिष मातण्ड' मे सम्मान सहित प्रकाशित किया जायेगा । फलादेश सम्बन्धौ 
निरय सम्पादक ज्योतिष मातण्ड के श्रधीन रंगे जो सब प्रकार से मान्य होगे । फलादेश के लिये 
प्रस्तावित जन्म तिथि निम्न प्रकार है :- 





१. ता० १८-७-१६२४ समय १-२९ दोपहर बम्बई--श्रक्षांस १८ रेखांश ७३ 
२. ता० १-१०- १ ६२५ समय १-२० दोपहर स्थान श्रागरा 
३. -ता० २०-७-१९२७ समय ठ८-२० सुबह स्थान श्रागरा 
४. ता० २५-६-१६९५६ समय €-५० सुबह स्थान जयपुर 


प्रघान सम्पादक 
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श्रीमान्‌ का जन्म ३१ जुलाई १९१६ के सायं 
५ बजकर २२ मि० स्टेण्डडं समय पर उदयपुर में 
हवा है । आजकल प्रायः देखा गया है एक ही तगर 
से प्रकाशित पञ्चाद्धों से ग्रहस्पष्टादि करने पर 
गणित द्वारा भिन्न-मिन्न मान प्राप्त होते हैँ । जिससे 
नवमांश दशादि मे काफी अनन्तर दृष्टिगोचर होता 
है । इस विषमता का नाशतो सरकार के सहयोग 
से हो सकता है म्रन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं हे । 
सरकार एक समिति का चयन करके उसके दारा 
हग्गरिरतक्य प्रणाली से पञ्चाङ्कं निर्माण क्तम 
को पञ्चाद्ध नर्मणि करने को बाध्य. करे तभी यह्‌ 
सम्भव हो सकता है । | 
श्रीमाच्‌ `सुखाद्धियाजी की जन्म पत्रिका में 
रग्गणितैक्य प्रणाली से गणित करने 'पर निम्नोक्त 
इष्ट कालादि प्राप्तं होते है । 


ग्रथ श्रीमन्नरपति वैक्रमाद्रं १९७३ शका 
१८३८ श्रावणमासे णुक्लपत्ते १ चन्द्रवासरे ५/२३ 
श्रश्लेषा भे २१/५१ तत्रेश्टम्‌ २ ८/०/८ स्पष्टसूयेः 
२/३५/१३ लग्नम्‌ ८/१५/४६ दशमलग्नम्‌ ५/२६/ 
२८ जन्मस्थानेऽक्षांशाः २४० /३५. रेखांशाः ७३ ° 
४४ मध्यमान्तरम्‌-३५ मि. ४ से. स्पष्टान्तरम्‌-४५ 


मि, २३ से. सूर्योदयः ५ बजेकर २५ मि, (स्थानीय 
समयानुसार) स्थानीय मध्यम समय ४ वजकरर्‌ 
४७ मि. स्टैण्डडं समय ५ बजकर २२ मि. सायंकाल 
दि० ३१ जुलाई १९१६ ६० "जन्मस्थानम्‌ उदयपुर 
। (राजस्थान) । जन्म समयमे केतु कीदशा मे ६ 
वषं ठ मास १० दिन शेष थे । 


प मोहन लाल नी सखाडिया 
की जन्म पिका पर श्रास्ीय चार 


--कल्पादत्तः शर्मा 


तवमांण चक्रम्‌ 


ज्योतिषाचायः 
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भाग्येण सूयं के ककं राशि गत होने से २४ वें 
वषे से परिपूर्ण भाग्योदयहोनेका योग वनता है 
एवं लाभेण घनेश के मिथुन राशिगत होने से ३२ 
दे वषे के उपरान्त धन लाभ का योग श्रत्युत्तम 
वनता है जन्म कुण्डली में घनुलंगन होने से प्रबल 
केन्द्र त्रिकोण पति बुघ सूर्यं होते है जिनका. एकत्र 
योग हौ जाने सेप्रबल राज योग वन गया दै । 
परन्तु यंह योग ककं राशि में बना है जिसका स्वामी 
चन्द्र सिह राणिगत है ग्रतः ग्रष्टमेण से भी भाग्येश 
का सम्बन्ध हो गया जो राज योग भंग करता है। 
किन्तु नरनध्रं शत्व दोषस्तु सूर्यचन्द्रमसो भवेत्‌ इस 
नियम से राजयोग भंग रहा । राहु द्वितीयस्थ होने 
से सूयं बुघसे टष्टि सम्बन्यहो जाने से सूयं बुघ 
के राजयोग का भ्रपह्रण करके स्वयं राज योग 
कारी वन गया । राहु की प्रकृति यही कि जिसके 
साथ सहवास वा हृष्टि सम्बन्ध बनावे उसके गुणों 
एवं भ्रवगुणों को स्वयं धारण कर लेता है श्रतः 
राहु भी सूयं ग्रौर बुघ की तरह पूरं राजयोग कारी 


वन गया । राह नवम पञ्चमस्थ राशि पर भी ष्टि 


पात कर रहाट ग्रतः भौमके गुणों का भी ग्राहक 
वन गया । भौम पञ्चमेश होने से त्रिकोणाधिपति 
है ग्रतः राहु मे त्रिकोणाधिपति की णक्तिग्नौर भी 
बढ़ गयी है । सूये, बुव शओ्रौर मंगल के साथ पूं 
हृष्टि सम्बन्य होने से पञ्चमेण सप्तमेश नवमेश 
दशमेण की शक्ति प्राप्त कर राहु सर्वोपरि शुभ फल 
कारक ग्रह बन गयाहै। लग्नेश सुखेशण गुरु भौम 
सेत्रगत होकर भौमसे हष्ट है ्रतः यहु योग भी 
केन्द्र च्रिकोराधिपतियों से बना दै जो राजयोग को 
श्रति पुष्टिकारक है । 


मनि शुक्र की युति सप्तम भाव मेह्ोरही 
है । णनि घनेश पराक्रमेण अ्रौर शुक्र षष्ठेण लाभेण 
है दोनों परस्पर मित्र हैँ अ्रतःये भी विरोधियों को 
परास्त कर घनलाम मे भ्रपना अ्रपुवं योग दे रहे 
तधा सप्तम भावस्थ होने सेस्त्रीके भाग्यकौ 
प्रबलता सेभी धन लाभव प्रताप की वृद्धि के 
दयोतके हँ । उपयु क्त विवेचन से सबसे प्रबल णुभ 
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फल कारक राहु वनता ह । उसके वाद मंगल व गुरु 
शुभ फल कारक वनते ह । सूयं चुघ केफलकातो 
राहु भक्षण कर गया अ्रतः इन की स्थिति तो 
दयनीय होगई हें । 


इसलिये ही विशोत्तरी दशामान्‌ के आघार पर 
सूयं को महादशा सनु १९४३ से सन्‌ १६४६ के 
१० अप्रेल रही जो राज योगमे परिपूणंत्व नहीं 
ला सकी श्रौर जीवन को विशेष संघषं मय बनाये 


रखा यह सव राहु से सूयं के हष्ट होने सेः ही हवा । 


ग्रागेः सन्‌, ५६ से. ९० श्रप्रेल तक्र चन्द्रमा की ` महादशा 
रही इसमे भीः जीवन ` संघषंमय ही व्यतीत होने का 
योग बना क्योकि चन्द्र श्रष्टमेश॒दहै । यहा यह्‌ बात 
भी विचारणीय हकर सूयं भाग्येश है उसकी दशा 
सर्वोत्तम व्यतीत होनी चाहिये थी किन्तु अरष्टमेश 
चन्द्र से स्थान सम्बन्व टो जाने एवं राह से दृष्ट 


होजाने से सूयं श्रपना पूरं शुभ फलन नहीं कर 
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` सका एवं चन्द्रमा अ्रष्टमेश होने के कारण अशुभ फल 
कारक था किन्तु सूयं भाग्येश से सम्बन्ध हो जाने 


के कारणा विशेष अ्रणुभ फल नहीं कर सका इस 


प्रकार दोनों ग्रहो के फलका श्रादान प्रदान हुवा । 


श्रागे मंगल की महादशा १०-४-१९५६ से १० 
४-१६६६ तक व्यतीत हुई वह्‌ इन दोनो ग्रहो को 
(सू° च ०) महादशा सेः श्रत्युत्तम व्यतीत हृद इसका 


मुख्य कारणा गुरु से एकतर सम्बन्ध होना एवं 


राहु से हृष्टः होना है । इसके अनन्तर राहु की महा- 


"~+ न ---न - -- -- -- -् प्क्ष 


है । राहु जो प्रवल केन्र त्रिकेणाधिपति सूयं भ्रौर 

है उनके फल को उनकी दशा काल में निगल 
गया था उसे -उगल रहा दै श्रतः राह की महादशा 
सर्वोत्तम फलः कारक है । अभी वत्त मान में राहु को 
महादणा मे गुरु का श्रन्तर्काल चल रहा है । गुर 
मंगल से एकतर दृष्टि सम्बन्ध बना रहा है श्रतः 
णुभ फलःकारकः ही है । इसमे णनि का प्रत्यन्तकालि 
थोड़ा कष्ट कारक है । 





श्री मोहन लालजी युखाड्या 


का कर्ली अध्ययन 


इस कुण्डली में धनुर्लगन उदय हुग्रा है। धनु 
राशी का स्वरूप है, शरचाप धारण किये हृए पुरुष 
का उध्वं भाग इसका श्रघो भाग श्रष्वकादहै। जो 
पुणं वेग से प्रधावित है एवं पुरूष भ्रपने लक्ष्य भेद 
के लिये कृत संकल्प हैँ । 


तात्पयं यह कि घनु लग्न जातक लक्ष्य वेव 
किवा श्रपने उद्‌ श्य पूति के लिये कृत संकल्प व 
तत्पर होते हैँ । वे भ्रनुशासन प्रिय श्रौर निरंतर ग्रागे 
प्रौर भ्रागे बढ़ते रहने में विश्वास रखने वाले 


होते है । 


श्रव इस कुण्डली के विशेष योगायोग पर विचार 
किया जाता है। 


१. लग्न त्रिकोण शुद्ध दै । इस त्रिकोण में 
चन्द्रमा श्रौर वृहस्पति है । ये दोनों ही श्रपनी मित्र 
राशियों मे अवस्थित है । लग्नेश गुरं लग्न श्रौर 
चनचदरमा दोनों को पूणं दृष्टि से देख रहा टै । चन्रमा 
मन मस्तिष्क का कारक माना गया । म्तः गुर 
से हृष्ट होने के कारण मनोवल उच्चकोटि का 
हो जाताहै। श्रौर मस्तिष्क 11170 मे ज्ञान वुद्धि 
नैपुण्य, प्रतिभा श्रादि का विकास ्रपते पणं रूप 
मे विकसित हो जाता है । लग्न पर लग्नेण गुरु की 
हृष्टि से श्रात्मबल, संयम, भ्रनुशासन, भ्रादि गणो 
का समावेश उच्च कोटिका हौ जाता है। 


लग्न बहुत बलवान है. कारण लग्न पर गुरू, 
मंगल शुक्र, शनि इन चार ग्रहोंकी हष्टि दै । इन 


- हनुमान प्रसाद जोशी 


चारो मे गुरू नतिक बल, श्रात्म सम्मान, बुद्धि 
नपुण्य, श्रद्धा, धार्मिकं श्रास्था, पूज्य भाव, मन्त्रणा 
शक्ति {1 णत ८०९९7 श्रनुशासन प्रियता, 
नियमितता एवं नियंत्रण शक्ति का उच्च विकास 
किया है । मंगल लग्न को देखकर साहस शक्ति 
०४०1 & ८०५९२, नेतृत्व, ददता ओ्रौर सम- 
यानुसार साहसिक कदम बढाने को प्रोररा परदानं 
कर रहा टै । विषम से विषम परिस्थितियों पर 
साहस पूवक अधिकार पा लेने की शक्ति मंगल दे 
रहा है । शुक्र राजनीति एवं कूटनीति, वैभव भोग 


` चातुर्य, कोमल भावना भी बदा रहा है । शनि 


चिन्तन शणीलता हर कायं को सोच समभकर करने 


की शक्ति प्रदान करताहै। इस प्रकारये चार ग्रह 


शासन में चारों प्रकार की राजनीति (साम, दाम 
दण्ड, भेद) का समावेश एवं उनका समयानुसार 

उचित प्रयोग करने कौ विशेष क्षमता प्रदान कर 
रहे है । इनमें गुरू साम नीति, शुक्र दाम नीति, 
मंगल दण्ड नीति एवं शनि भेद नीति का द्योतक हैँ । 
चकि शनि की राशी मे राहु है ग्रतः राहु ही विशेष 
कर भेद नीति को प्रयुक्त करने वाला है । मंगल 
लग्न को भी देखता ह श्रौर लग्ने गुरू को भी देख 
रहा है । लग्नस्थ, या लग्न को देखने वाले ग्रह 
सदेव जातकं कै सहायक होते श्रौर वे श्रपनी 
दशादि में जातक की म्रनेक प्रकार से सहायता श्रौर 
उन्नति प्रदान करते है| 


चन्द्रमा पर गुरू श्रौर शनि दोनों की हृष्टि है । 
चन्द्रमा को शनि का सहयोग प्राप्त कर शुक्र भी 
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देख रहा है । चन्द्रमा श्रौर सूयं का परस्पर राशी 
परिवतंन योग वना हूम्रा है । सूर्यं के कारण चन्द्रमा 
का सम्बन्ध बुवसेभी वन जातादहै। इस प्रकार 

चन्द्रमा का सन्म्वव भी ५ ग्रहो, वृ. णु. श. सु. बुघ 
से बन जाता है । ्रतः लग्न की तरह चन्द्रमा भी 
बलवान टै । 

[1241110021 ^ 511010४ या परम्परा 
गत पद्धति के अ्रनुसार इस कुण्डली में राजयोग बने 
भीरं ्रौरमभंगभी हृए हं एवं राजयोग भंग होकर 
भी उन्होने काम किया है । जसे इसमे नवमेश दण- 
मेश सूयं बुघ का राजयोग बना हुग्रा है । किन्तु 
साथ साथ यह भंगभीहो गयाटहै। इस विषय में 
महर्षि पाराशर ने लिखा है :- 


“त्रिकेशो यत्र भावस्था तद्‌ भावेश चिकः स्थिता । 
मारकेश यूतो दृष्टो जायते निधेतो नरः ॥ 


प्र्थात त्रिक ६. ८. १२ भावके स्वामी जिस 
भ।व मं होंउस भाव का स्वामी यदि च्रिक्‌ 
(६.८.१२) मेहो भ्रौर मारकेशसे युक्त वाष्ट 
हो तो एसे योग वाला व्यक्ति दरिद्र होताहै। 
तदनुसार श्रष्टमेण चन्द्रमा भाग्य स्थान मेगयादहै 
प्रर भाग्येश सूयं श्रष्टम भाव मेभ्रागयादहै। 
इनमे सूयं के साथ केतु है यह केतु राजयोग कारक 
सूयं बुध दोनों के साथ टै रतः यह योग भंग करता 
हे । चन्द्रमा को मारकेश (द्वितीयेश) शनि देख रहा 
है । अ्रतः उक्त राजयोग वन करभी भंगदहोगया 
हे । भ्र्थात्‌ जहां नवमेश सूयं दशमेश बुघ युति 
सम्बन्ध बनाये हुए हैँ वहां यह ्रष्टमेण चन्द्रमा से 
भी राशि परिवतन योग वना रहा है ्रतः राजयोग 
कारक होते हृए भी सूयं ्रपनी दशा मे राजयोग 
जनित फल प्रदान करनेमें श्रसमथं रहा है । दूसरे 
सूयं के बाद चन्द्रमा भी तत्सम्बन्धी फल नहीं दे 
पाया टे । म्रष्टमेशण के विषयमे एेसा लिखा गया 
दे कि यह साहचयं से फल प्रदान करता है । किन्तु 
चन्द्रमा को दशामे भी एेसा कुचं नहीं हम्रा कारण 
चन्द्रमा पाप कतरि गत दै । 


श्रव रहा शुक्र शनि का योग-वें भाव मे है। 
महपि पाराशर जी ने व्रिषडाय भ्र्थात्‌ ३. ६. ११ 
भावों के स्वामी ग्रहो को पाप ग्रह माना दै । मरतः 
ये भी राजयोगाधिकारी नहीं हो सक्ते । दूसरे 
ज्योतिष का एक सिद्धान्त वहु प्रचलित यह भी है 
करि अ्रब्टमेश भ्रौर व्ययेश जिन २भावोमे जाते है 
उनका नाण करने वाले होते है । यदि इस सिद्धान्त 
को माना जाय तो ्रष्टमेशण चन्द्रमा भाग्य स्थान 
मे गया है, ग्रौर व्ययेश मंगल कमं स्थान मे गया 
टुम्रा है । ग्रतः भाग्य रौर कमं दोनों माव निर्बल 
वन॒ जाते हँ । एेसी श्रवस्थामे भाग्य व्रद्धि एवं 
राज्यधिकार केवल कल्पना के विषय रह जातं है । .. 
वसे भी व्ययेश दशम में श्रौर दशमेश श्रष्टम मे पाप 


ग्रह॒ केतु से युक्त होकर राजयोग भंग की अनिवार्यता 


ही प्रगट कर रहे रै । मात्र गुरू पचम भावमें 
स्थित होकर राजयोग प्रदायक नहीं हो सकता फिर 
गुरू भी तो केन्द्राधिपतित्व के दोष से मुक्त नहीं है। 
गुरू केन्द्र पति बनकर त्रिकोण मे अवश्य गया है 
लेकिन इसका ्रन्य किसी ग्रह से सम्बन्ध भी नहीं 
बन रहा है जबकि तथ्य यहद कि भ्राज निरन्तर 
१० वर्षो से राजस्थान क मुख्य मंत्रित्व के पदको 
सुशोभित कर रहे है । 


ग्रतः यह्‌ विचारधारा ही गलत हौ जाती है) 
एवं परम्परागत प्रणाली से फल प्रतिपादन करना 
निरर्थक हो जाता दै । मुभे विश्वास दै कि ग्रनेक 
विद्वान येन केन प्रकारेण इस कुण्डली मे उसी 
प्रणाली के श्राघार पर राज योगो का प्रतिपादन 
करगे ्रौर इसी कारण मैने संक्षेप मे ही उपरोक्त 
संकेत दिये है । 


मेरे विचारमे इस कुण्डली का विचार कु 
नवौन तथ्यों को सामने रख कर करिया जाना चाहिये 
तभी उपयुक्त समाधान निकल सक्ता है एवं हम 
सत्य श्रौर म्रागत विगत घटनाश्रौं पर सही ठढ्गसे 
प्रकाश डाल सक्ते हैँ । 
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सवं प्रथम इस कुण्डली मे भाव स्थिति पर 
घ्यानं देना चाहिये लग्नोदय धनु राणी के १५ 
५१ कला पर हूश्रा है । अव प्रथम यह्‌ देखना दै कि 
दस क्लेत्र के अधिकारी कौन २ ग्रह है । लग्तेण गू 
हे । लग्न का नक्षत्र पति शुक्र है । ग्रौर धनु राशी 
मे १५. ३३ २०" से १६ १३' २०५ के क्षेत्र का 
स्वामी सूर्यं टै 1 सूर्य निसर्गतः लग्न का कारक 
होता दै तथा शेष दोनों श्रधिकारी गुरू ग्रौर शुक्र 
लग्न को देख रहे हैँ । रतः लम्न श्रपने राशी श्रौर 
नक्षत्रेश दोनोंसे ष्ट॒टोने के कारण वहुत बल- 
वान हो गया दैश्रौर इनका व्यक्तित्व ्रत्यधिक 
शक्तिशाली वन गया है । इस प्रकार बड़ी से वडी 
शक्तिको मीये ्रपने व्यक्तित्व से प्रभावित करने 
मे समर्थं हौ जाते है । 


दूसरे दणम भाव तुला राणी के ०० - ३९ कला 
पर उदित हूम्रा है । इसका स्वामी शुक्र बन जाता 
है । नक्षत्र पति मंगल दै ग्रौर $ {५4 या 
ग्रनतर्पति (कलापति) बुध दै । यहां भी दशमेश 
लग्नेश शुक्र ्रौर दशम भाव का नक्षत्र पति मंगल 
दोनों ही लगन को देख रहे ह । 


भाव चन मे भावों की स्थिति बदली हई दै। 
सामान्यतः धनु लग्न का दशमेश बुध माना जति 
है । मगर इस भाव कुण्डली के श्रनुसार क्म श्रौर 
लाभ स्थान का स्वामी शुक्र दै । शुक्रं इसमे पषष्टेण 
भी है । मरतः शुक्र को ६-१०-११ मावो का प्रावि 
पत्य प्राप्त हो गया दै । इसी प्रकार मंगल चतुथं 
पंचम श्रौर व्यय भाव कास्वामी वन गयादह । गु 
के श्रधिकारमें केवल लग्न ्रौर बुध कै श्रधिकार 
मे सप्तम भाव रह जाता दै। शेष ग्रह श्रपने श्रपने 
भावों के यथा पूवं श्रधिकारी बने रहते दै । ग्रतः 
जव बुध दशम भावका स्वामी ही नहींदैतो वह्‌ 
सूर्य के सम्बन्वित होकर राजयोग बना ही कंसे सकता 
है । बुध केवल सप्तम केन्द्र का स्वामी है श्रौर सप्तम 
भाव मारक स्थान भीटहै तथा द्विस्वभाव लग्न में 
बाघक स्थान भी बन जाता है । ग्रतः बुध पङ्का 


1 


मारक वना हस्रा है रौर यह श्रपनी दशा युक्ति में 
किसी समय मारक फल भी निश्चय देगा । 


तीसरे ग्रहों का भ\वाचिपत्य तो परिवतित हृभ्रा 
ही दै साथ साथ ग्रह॒ भी परिवर्तित दहो गयेर्ह। इस 
विषयमे दो मत प्रचलित रै । प्राचीन मतानुसारं 
भाव स्पष्ट बिन्दुसे १५०गअ्रण पीचेग्रौर १५ रश 
प्रागे तक भाव परिचि मानी जाती है। मरौर यहीं 
भाव सन्धि का उद्‌भव भी मान लिया जाता है एवं 
सन्विगत ग्रह निवंल मागे जाते हैँ । 


नवीन मतानुसार भाव स्पष्ट विन्दु को इसका 
्रारभ माना जातादहै ग्रौर श्रगले भाव के स्पष्ट 
विन्दु तक भाव परिचि मानी जाती है । भाव २३० 
२४० शरश तक केभीदहो सक्ते हैँ ओ्रौर उपर में 
३६ ४०० ग्रणतककेभीदहटो सकते हैँ । राशियां ' 
३०श्रणशकी होती ै। व एक कला कमन एक 
कला ग्रधिक, किन्तु भावों के सम्बन्ध मे एेसा कोई 
प्रतिवन्व नहीं है । इनका न्राकार १८५०६०८ कम 
या श्रधिक दहो सकतादै। मेरा तात्पययं यहद कि 
प्राचीन मत आ्रान्ति पूणं है । ग्रौर नवीन मत सत्य 
है एवं ग्राह्य टै । तथा मेरे 21९1८ का 
प्राघार भी यही नवीन मत है भ्र्थात्‌ भाव स्पष्ट 
विन्दु भाद का ्रारभ 91871111 1001111 है | अ्रौर 
इसका विस्तार श्रगले भाव के स्पष्ट बिन्दु तकं 
रहेगा । तदनुसार लग्न मे राहु, चतुर्थं में गुरु, 
छे भाव के शुक्र, सप्तम भाव में शनि, सूर्थ, बुघ, केतु 
है । श्रष्टम भाव मे चन्द्रमा श्रौर नवम भावमें 
मंगल टँ । ट्स प्रकार ग्रहो की स्थिति मे काफी 
परिवतंन हो जाता । उनको स्थिति 0९८71 
वदल जाती है एवं उनको 1.०८त577}> श्राधिपत्य 
भी बदल जातादै। 





१. श्रव मै फिर मख्य प्रसंग पर भ्राता हं) 
लग्न ग्रौर दणम भाव के विषयमे लिखा गया है 
किं उनके सवे्खाधिकारी ग्रह लग्न को देख रहे हैँ । 


२. लग्न पर ४ ग्रहोंकीहष्टि है । इसका फल 


प्रथम दिया जा चका दहै। 


"व क क त्‌ काक कः" चार 
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३. इस कुण्डली में तीसरा प्रधान तथ्य यह है करि 
राहु केतु इसमें श्रधिक बलवान वन गये हं । कारण 
राह मकर राशिमेंदहै। यह शनिकी राशिदहै। 
णनि शुक्र से संयुक्त टै श्रतः राहु इन दोनों शनि 
शुक्र का ्रधिकार स्वयं ग्रहण कर लेता टहै। इस 
प्रकार राहु के अ्रधिकार मे २-३-\६-१०-११ भाव 
ग्राजाते हैँ। क्योकि राहु केतु हमेशा ग्रहों से 
बलवाच्‌ होते हे । 


इन्हे इस प्रकार समना चाहिये कि शुक्र शनि 
प्रपने श्रपने भावों के कठ पुतली सरकार हैँ । इनका 
वास्तविक श्रधिकारी राहु दै । राह चलित होकर 
लग्न मे श्रागया है म्रतः यह्‌ जातक को सदेव 
{2४० मदद करता रहेगा, ग्रनुकरूल वना रहेगा । 


इसके अलावा राह पर सूयं सौर बु की दृष्टि 
है फलतः राहु मे इनकी शक्तियों की सम्पन्नता 
भी विद्यमान है । सर्वोपरि राहु उत्तराषाढा नक्षत्र 
मे स्थितै जो सूयं का नक्षत्रहै ग्रतः नवम भाव 
का फल देने मे वजाय सूयं के राहु ्रधिक सक्षमहै। 

केतु ककं राशि में सूर्ये भ्रौरबुधकेसाथदै 
श्रत: केतु एक साथ सूयं, चन्द्र, बुध को मात्र कठ- 
पुतली बनाकर वास्तविक शक्ति का अधिकारी स्वय 
बन गया है। 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि राहु मं वहु सव 
वू क्ररने की शक्ति है जो शुक्त, शनि, सूयं, बुध कर 
सकते हँ । एवं केतु मे वह शक्ति दहैजो सूय चन्द्र 
बुधम करने की टै । विशेषता यह दहै कि राहु इन 
चारों ग्रहों की समवेत शक्ति का प्रतिनिधि बन गया 
है । तात्पयं यह है कि शुक्र, शनि, सूये, बुघ श्रपनी 
२ दशाग्रो यक्ियो रादि में भ्रपने ्रपने स्वतन्त्र रूप 
मे जो कूचंकर सकते वे सब फल राहू ्रपनी 
दणा मे प्रदान करने की सामथ्यं रखता टै । यह 
ग्रौर भी उत्तमदहै कि वतमान समय मे राहुकी 
महादशा चल रही हे । 


इसी प्रकार केतुके विषय मे भी समभना 


२३१ 


| 


चाहिये । यह भी एक साथ सूये, चन्द्र, चुघ, की 
समवेत शक्तियों का प्रतिनिधि बन गया है । 


गुरू श्रौर मंगल ये दोनों म्रप्रभावित ह। 
म्र्थात्‌ ये म्रपने २ कायं इच्छा पूवक सम्पन्न करने 
मे सवंथा स्वतन्त्र है । इस प्रकार इस कुण्डली मे € 
ग्रहों की जगह मात्र चार ग्रह॒ मंगल, गुरु, राहु, केतु 
ही पेते है जो जातक को उन्नति प्रदान करने में 
ग्रपने निर्धारित लक्ष्य पर॒ पहुचने मे, उद श्य पूति 
मे एवं इच्छित मनोभिलाषाग्रों को भली प्रकार 
परिपूरां करने मे समर्थं हो सक्ते है । यह्‌ एक 
तथ्य हे। 


वैसे भी ग्रहों की नाक्षत्रिक क्ति बुध, गुरु, शनि, 
केतु मे केन्द्रीभूत हो गईदहै । इनमे शनि का 
प्रतिनिधित्व राह को मिल जाने से वास्तविक सत्ता 
राहुमेभ्रा गदं हं। 


इसी प्रकार बुध की शक्ति केतु मे संन्तिहित 
हो गई है इसलिए इस कुण्डली मे मात्र गुरु राहू 
केतु ही सर्वोपरि एव सवं प्रधान ग्रह बतत गवे हं । 
जव २ इनकी दणा भ्रन्तदंशा ्रावेगी जातक सर्वोत्तम 
फल भोग करने मे सक्षम होगा 1 


इस समय राह की दशा चलरहीहै। यह्‌ 
श्रेष्ठ है ओ्नौर इसके बाद बृहस्पति की दशा श्रावेगी 
वह॒ भी श्रष्ठहै। इस प्रकार भविष्य के संकेत 
परमोज्वल मिल रहे है । श्रव इतनी लम्बी अवधि 
मे कब कंसे फल मिलेगे, क्या क्या चढ़ावे उतार 
स्रावेगे एवं किन किन परिस्थितियो मे से गुजरना 
पड़ेगा ये सव॒ बातें सूक्ष्म श्रध्ययन के विषयान्तगंत 
ग्राती है । 


फिलहाल इतना निश्चय पूर्वकं कहा जा सकता 
है कि संघर्षो के बावङ्गूद भी भविष्य उज्वल है । 
इन्हें मुख्यमन्त्री पद सनु १६५४ मे प्राप्त दह्ृ्रा है। 
उस समय मंगल की दणा ्रारम्भ टोती रै मंगल 
यदि देखा जाय तो कन्या लग्न मे मारक होता ह । 





1 


प्राचीन मतानुसार कन्या दशम भाव गत है ग्रतः 
कमे राज्य भाव के लिये मंगल मारक फल प्रदायक 
होना चाहिये था । मगर हुश्रा इसके विपरीत । 
इसमे प्रघान कारणा यहीदहै कि मंगल से प्रभावित 
नहीं टै । दूसरे यह लगन व लग्नेण दोनों को देख 
रहा है । तीसरे यह ध्वं ५वें माव का स्वामी होने 
के नाते केन्द्र त्रिकोण का स्वामी मी वन गया दै 
एवं केन्द्रपति होकर त्रिकोणा भाग्य स्थान मे स्थित 
दै । सर्वोपरि यह राहू के ऽप, में है भ्र्थात्‌ यह कन्या 
केणुभमेटै ्र्थात्‌ यह कन्या मे १२०१४ कला 
पर है । यह क्षेत्र चन्द्रमा का है किन्तु इसमें (हस्त 
नक्षत्र मे ) ११०५३ २०'' कला से १३.५३.२० 
तक के क्षेत्र का स्वामी राहुदै। मरतः यह मंगल 
शत्रु क्षेनी ग्रौर अ्रष्टमेशके नक्षत्र मेहते हृएभी 
राह क धिकार क्षेत्रमे होने के कारण राजयोग 
प्रदान करने मे समथ हौ सका । मंगल को राहू 
के बाद ब्रहस्पति का भी श्रनुमोदन मिल गयादै 
कारण मंगल, बृहस्पति के §८}. मे है । ग्र्थात्‌ मंगल 
का प्रत्यन्तर पति गुरु हैजो लग्नेण है ओ्रौर मंगल 
कीटही राणी मे स्थित होकर ४ये स्थान सिंहासन 
भाव मे गया है) 


ग्रब राह कीदशा चल रही दै । राहु के विषय 
मे ऊपर लिखा जा चुका दै । ता. ७-१२-६८ को राहू 
मे गुरु की श्रन्तदंशा चल रही है । जौ १-५-१९७१ 
तक रहेगी । 


वतंमान में दणापति राहू अ्रन्तदंशा पति बृह 
स्पति के नक्षत्र मे श्रमण कर रहार ग्रौर गुर 
१७-१२-६€ को राहू के नक्षत्र मे प्रेण करेगे इस 
प्रकार ५-२-१९७० तक राहू ब्रहस्पति का परस्पर 
नक्षत्र परिवतेन योग बनेगा । 


इस समय मगन १५-१२-६६ को शतभिषा 


मे जायगा श्रौर ता० २-१-७० पूर्वा भाद्रपद में 


प्रवेण करेगा ग्रौर २०-१-७० तकं ॒रहेगा । ग्रतः 
१५-१२-६€ से २०-१-७० का समय इनका विशेष 


महत्वपूरं श्रौर घटनाग्रों से परिपणं होगा उस समय 
इन्हें ओर उच्च श्रधिकार प्राप्त होगे ्रौर सम्भवत 
ये उस समय केन्द्रीय शक्ति संचालन मे प्रमुख भाग 
ग्रहा करल । इनके लिए ता० २३-१०-६६ से म्रौर' 
भीश्रष्ठ समयस्रारहादटै। सू, वुच, शुक्र, मंगल 
ये चार ग्रह ता० २३-१०-६६ से लेकर ता० २०-९१ 
-७० का समय अत्युतम रहेगा । 
डस समय भारतीय राजनीति मे श्रनेक प्रकार 
को घटनाएं घटित होगी न्रौर इन्हें उनमे भाग 
होगा लेना वह्‌ भी प्रमुख रूपे ग्रौर फलस्वरूप इनका 
महत्व म्रौर भी बढ़ जायगा एवं प्रतिष्ठा मर्यादा 
्रधिकार, नेतृत्व एवं प्रभाव विस्तार होगा 1 इसमें 
कोई सन्देह नहीं है । ्रौर यह्‌ ध्रव सत्य दै । 
यह्‌ वषं 
मेश शनि, वषम मु, मिथुन शु. ककं सु. वु., 
लग्न सिह, कल्या वृ. के., वृश्चिक मं. कुम्भ च, 
मीन राहू । 
वषं लग्न मे किह राशि उदति हई दहै। जो 
जन्म लग्न से भाग्य राशि हं। भ्रतः वषं भाग्योदय 
सूचक टै । भाग्येण मगल ॒व्रलवान है श्रौर केन्द्रमे 
स्थित है । लग्नेण भाग्येश का त्रिकोण योग है जो 
भाग्य वृद्धि कारक है । नवमेश मंगल ग्रौर पंचमेण 
गरु का त्रिरेकादश सम्बन्ध वना हृश्रा है जो मंत्रित्व 
योग की प्रबलता का परिचायक है। मुथा दणम 
भावमेदहं। मथा कास्वामी शुक्र लाभ स्थानें 
स्पष्ट बिन्दु के बहुत नजदीक है । ग्रतः पद प्रतिष्ठादि 
सम्बन्धी मनोकामनाए पूरं होगी । लम्नेश श्रौर मुधा 
का समानभ्रशोमे त्रिरेकादश योग भ्रत्युतम बना हुश्रा 
है । बुध मरौर वृहस्पति परस्पर एक दूसरे की उच्च 
राशिमें गये हुए हैँ । सप्तमेश नीच होने से निर्बल 
हो गया है श्रतः प्रतिदढन्वियों पर निश्चत विजय प्राप्त 
होगी । दूसरे शनि दशमेश शुक्र के नक्षत्र मे गया 
है जो लाभ भाव में स्थित है । फलतः णत्रु पक्ष के 
सव प्रयास विफल हो जागे । जन्म लग्नेण गुरु 
वषं में धन स्थानमें है प्रतः धन परिवारादि के 
लिये गुरु श्रेष्ट फल प्रदायक है । 











मुथात्रृष राशि मेंहै। वृष जन्म लगन से 
६ ठी राशि दहै। छठा स्थान रोग श्रादिभी होता दै 
ग्रतः वषं में स्वास्थ्य में कुछ गड़वड हो सकती रह । 
छठा भाव शत्रु्रों पर विजय प्रदायक भी है ग्रतः 
वाद विवादमें विजय सुनिश्चित दै । वषं लग्नेश 
ग्रौर धनेण सूयं बुध व्यय स्थान में गये हृएहै, 
फलतः याच्राएः श्रधिक होरे । व्ययाधिक्य रहे 
संघपं भी इस वषमे श्रावेगे । विरोधो पक्ष द्वारा 
परेशानियां बढाई जाने के प्रयास चाल रहैगे जिससे 
चिन्ता रहेगी कारण वषं लग्नेण ककं राशीमेदहै 
यह राणि जन्म लग्नसे८वौ राशि दहै । जन्म लग्न 
के भाग्येश श्रौर वपे लगनेण वषं लग्न से व्यय स्थान 
मे संघषं चिन्ता, श्रादि के संकेत प्रदान कर रहे ह । 


सप्तम भाव में चन्द्रमा है ओ्रौर इसे मंगल पूणं 
रष्टि से देख रहा दहै । तथा राह चलित होकर 
सप्तम भावम ्रागयादहै। प्रतः एनगााव्छमे कु 
परिवतन होगे श्रौर श्राङ्गस्मिक रूपसे कुचं कठोर 
कदम उठाने पड़ गे । 


वषंकेश्रारंभ से ता० २७-८-६& तक गुरु 
दशा है गुर जन्म कुण्डलीमें लग्नेण है ग्रौर मेष 
राशिमें है, स्वास्थ्य श्रच्छा रहेगा । हर प्रकार के 
निणाय अ्रपने विवेक ओ्रौर इच्छानुसार स्वर्तत्र रूप 
मे करेगे । याच्राए प्रायः श्रधिक होगी । किसी भीं 
प्रकार के विरोव की संभावनाए बहुत कम हैँ । 


ता० २७-८-६६ रातमें १० बजेसे शनि 
कीदणाभ्रारभहोगी जो १ मास २७ दिन कौं 
तथा २४-१०-६§ तकं रहेगी । शनि वषं लग्न मं € 
वे स्थान में नीच राशि गतदै। श्रौरयहदही७वे 
स्थान का स्वामी है। फलतः द्धोटी मोटी यात्राए 
बराबर चालू रहेगी । तथा विरोधी पक्षो दवारा कु 
समस्याए' उठाने का प्रयत्न किया जायगा । संभव 
टै कि यह्‌ प्रतिष्ठा प्रषन वन जावे मगर इस सम्बन्ध 
मे शत्रु पक्षकोमुह की खानी पड़ेगी कारण शनि 
षष्ठेश रौर सप्तमेश दहै अर्थात भ्रतिद्द्वी पक्ष का 


> कि ऋ कौ ॐ 


न्ययेण लग्नेश है । व्ययेश लग्नेश का संयुक्त फलं 
विरोधी पार्दीके लिये स्वय हानि प्रदायक हो 
जाता है । 


णनि जन्म कुण्डली मेर२रे.३रे भाव का 
स्वामीदहै श्रौर ७वें स्थानमे शुक्रके साथदहै। 
फलतः रथिक हृष्टिसे ठीकरटै। छरी २ यत्रा 
का प्रद्णंक है रौर कूटनीतिक्र चालो को वटावा देने 
वाला है । कारण णनि जन्ममें णुक्रके साथमे दै 
ग्रौर वषं कुण्डली मे शनि शुक्र के नक्षत्र मेहे । शुक्र 
राजनीति मे कूटनीतिक पक्ष का प्रभावशाली ग्रह 
है श्रौर यह वषमे मुथेण है । मिथुन १५९] राणीमे दै 


लाभ स्थान में गया है । फलतः इस समय नीति निपुणता 


के कारा श्रपने लक्ष में सिद्धि प्राप्त करगे । सवाल 
यह्‌ है कि शनि श्रपने दणा काल मे वक्री रहेगा 
ग्रतः कोई भी कायं सावधानी पूर्वकं करना ही उचित 
होगा । वसे “कालामृत"” मे नीच शनि का फल वक्री 
होने पर उच्च के समान भी बताया गया है । 


 ता० २४-१०-६६ रातमें १५1) वजे बाद 
से बुघकीदणा १ मास २१ दिन की आवेगी जो 
१५-१२-६६ तक रहेगी । बुघ जन्म ्रौर वषं कुण्डलो 
से श्रपने ही नक्षत्र गत होने के कारण वलवान है । 
बुध जन्म कुण्डली मे अवे भावका स्वामी हैश्रौर 
वषं कुण्डली में रहे ११बे स्थान का स्वामी 1 यह्‌ 
लग्नेण के साथ व्यय स्थान मेगयादह्ग्मा दै । बुव 
कीदणा के समय ता० २-१२-६६ से १५-१२-६९ 
तक सूयं ज्येष्ठा नक्षत्र मे श्रमण करेगे 1 ता० २६ 
११-६९ से ५-१२-६६ तक स्वयं बुध ज्येष्ठा नक्षत्र 
मे रहेंगे । श्रतः यह समय श्रधिकं महत्वपुणं रहेगा । 
दूसरे वषमे बुघ की राशियों मेर शुभ ग्रह्‌ गुर 
णुक भी स्यित ह तीसरे जन्म कुण्डली में राहु दशा 
गुरु भक्ति मे बुवका प्रत्यन्तर ता० १६---६६ स 
ता० २२-१२-६६ तक रहेगा । इस प्रकार जन्म 
श्रौर वषं मे दणाभ्रों कौ समानत्ता रहेगी भ्र्थात्‌ बुध 
दोनों जगह देशाधिकारी बन जाता दै । बु का 
सम्बन्ध जन्म मे भाग्येश सूयं है ग्रौर वषं मे लग्नेश 
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सूर्यं से वना हृश्रा ` है । इनक स्थिति व्यय भाव में 
हे ओर व्ययेश चनद्रमाज्वे भाव मे गया है जो 
लगन को पूं टष्टि सेदेख रहा टै साथ-साथ 
चन्द्रमा भाग्येश मंगल से भी देखा जाता है । श्रत यह्‌ 
समय परिवर्तन का सूचक है । साथ-साथ व॒ध लोभे 
होने के कारण इच्छा पूतिका सूचक मी दहै ग्रतः 
इस समय जो परिवतन होगे तो वे मनोभिलाषा 


११-६६ से १५-१२-६६ तक का समय महत्वपुरं 
होना चाहिये । 


शुक्र दशा--ई६-१-७० से ६-२-७० तक । 
स्वास्थ्य मं निवंलता, णत्रुम्रों पर विजय, मित्रौ से 
सहयोग, अ्रधिकार वृद्धि, इच्छा पूति, एवं निर्णायक 
नीतियों का इच्छानुसार सफलता पूवक प्रयोग मौर 


पूति के योतक होने चाहिये । विशेषकर ता० २९- उनका कायं रूप में परिवर्तन । `गुभमु ॥ 


ज्योतिष सीखिये / 
क्या श्राप ज्योतिष मे रुचि रखते हें ? 


यदि हां । 
तो ग्रादये-- 
राजस्थान ज्योतिष श्रनुसंघान व 
प्रध्ययन केन्द्र 
द्वारा संचालित 

प्रशिक्षया केन्द्रो मे नियमित 

ज्योतिष सीखिये । ॑ 

केन्द्र से बाहर कै लोगो को डाक द्वारा भी ज्योतिष सिखाने कौ व्यवस्था कौ गई है। 

पूणा विवरण जानने हतु दो रुपयों का मनीग्राडर भेजिये । 

नियम व प्रवे फार्म प्रशिक्षण केन्द्र डी-१९ गोश मागं, बापूनगर, जयपुर-४ से प्राप्त 

किये जा सकते हें । 





| पाठक अपनी रुचि बताते 


हम भरसक प्रयास करते हैँ कि ज्योतिष मातंण्डका प्रत्येक ग्रकं पाठकों की रुचि का बने । 


2 र $ त । 4 
| फिर भी हम चाहते हँ कि पाठक अ्रपनी सुचिसे हमे ्रवगत करे ताकि हम उसकी पि कर सकं श्रौर 
| इसके स्तम्भो मे परिवतंन कर सकं । । 


सम्पादक 


वै 
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श्रीमान्‌ मोहनलालजी सुखाड़या को जन्म कुण्डली 


श्रीमान्‌ मख्य मंत्री राजस्थान श्री मोहनलालजी 
सुखाडिया वर्षं दिनांक ३१-७-१६६६६ वषं प्रवे- 
शकि ५४६ है: 

प्रथम वषं गांठ के उपलक्षमे नं. & स्वामी 
मगल कौ श्रुभकामना लेकर भाग्यशाली वषंका 
श्राशौवदि भ्रौर श्रभिनन्दन स्वीकृत कर श्रागे भविष्य 
के योगायोग लिख रहा हू । 


१. मघा नक्षत्र कै प्रथम चरण पर जन्म 
ग्राघ्यात्मिक नवमभाव मे सिह रादि स्वामी सूयं 
“श्रो"' स्वर श्राकाश तत्व विशुद्ध चक्र ब्रह्मनाडो का 
मोहनलालजी का नामांकन हृग्रा । श्रौर सायं 
श्रभृत वेला सोमवार को धनु लग्न पर जन्म ग्रहण 
किया । इस योग द्वारा जीव. शरीर का ग्रह बुध 
स्वनक्षत्री बनकर सूयंवंशौोय राजस्थान उदयपुर मे 
पूवंजन्म कर्मानुसार सूयंचन्द्र नाडी के रादि सम्बन्ध 
योग द्वारा, राजयोगी होकर इस संसार चक्रमे 
प्रविष्ट हुवे । जो श्रपना प्रभाव चिरंजीवी, नीरोग, 
काव्यरचना में समथं, ज्ञानवान, बुद्धिमान, राजमान, 
उत्तम वक्ता, शान्त प्रिय, सवंहितकारी, तेजस्वी 
होकर श्रष्ठ नेता पद प्राप्त करने के योग वनते है । 
मघा नक्षत्र स्वामी केतु कौ महादशा में जन्म 
भोग्य ६ वेषं ५ मास ७ दिन, चंचल स्वभाव, 
पित्ता को गुप्तं रीतिसे लाम तथा श्रकस्मात कोई 
मानसिक चिन्ता व व्ययहोना दूसरों कौ बातें 
सममन को बुद्धि, श्रौर खेल कूद मे चित्त रहना, 
विद्याम्यास का प्रारंभ होना, साथियो से घ्रापक्त में 
भगडना श्रौर उन्हींसेप्रम करने का योग बनता है। 


--पं० लक्ष्मीनारायण त्रिपागे 
राज्य ज्योतिषी ज्योतिषाचायं सामुद्रिक शास्त्री 


१. धनुलग्न . रेखाष्टक योग ३० स्वामी गुरु 
त्रिकोणा, नवमांश उच्चस्थगुर दशाम भाव में होने 
से पूरं राजयोग बन रहा दै 1 शुक्र पूर्णद्ष्टि 
से लग्न भाव को देख रहे ह श्रौर नवमांश मे, शुक्र 
दिम्बली योग बनाकर पूणं दृष्टि से दडामभावमे 
मंत्री पदाधिकारी, राजमान नैता श्रौर सुन्दर विलास 
भवन निवास, वाहनादि सुख योग श्रौर जनता 
प्रिय शुक्र महादशा ता--प८डडसे ८ॐ3 के मघ्य 
ही संसार राजयोग; विद्या प्राप्ति की श्रोर श्रग्रसर 
जनता के प्रिय इन योगों दवारा ही प्रारंभ होती है। 


३. श्रहोंकी राशि श्नशों द्वारा नक्षत्र स्वामौ ` 


के योग श्रौर प्रभाव कां निणंय-- 

सूयं--३।१४।५६।४४ पष्य नक्षत्र स्वामी शाति का 
प्रभाव रेखाष्टकं सयं ३-- 

चन्द्र-४।१।०।५ मघा नक्षत्र स्वामी केतु का प्रभाव 


रेखाष्टक चन्द्र २-- 

मगरल-५।११।२४।१२३ हस्त॒ + +» चन्द्र ,१.9, 9 
रेवाष्टक मंगल ‰- 

बुध-३।१८।११।४४ प्रद्लेषा ,› ,, बुघ स्वनक्षत्र 
प्रभाव बुध ५- 


ग ९- ०|९२।१०।.६४ श्रहवनौ )9 9) केतु 9१ ॥) 
रेखाष्टक गुर ७- 


शुक्र -२।१०।३०।३१ श्राद्रा ,, ,;, राहुं रेखाष्टक 
शुक्र ३- 
शनि-३।१।३१।५० पुनवंसु „, ,, गरु +, ,, दानि ३ 





च 





| 
। 
। 


राहु-€।५।५१।३१ उत्तराषाढा स्वामी सूयं स्वनक्षत्री 
राशि रेखाष्टक ३०-- 


केतु-३।५।५१।३१ पुष्य स्वामी शनि स्वनक्षत्री 

रेखाष्टक २९ 

परिवतंनयोग-सूयं ककं राशि स्वामी चन्द्र, 
रौर चन्दसिहराशि का स्वामी . सूयं इन दोनों ग्रह 
सूयं चद द्वारा परितर्त॑न योग॒ राजपक्न का-बनाता 
दै ।जो सूयं महादशा ८से ८9; के मध्यमे 
नप ३२-३३ मे परिवर्तन योग॒ राजपक्ष मे मान्यता 
सघष, जनता में प्रवेद कायंक्रम, उन्नति के योगों मे 
वृद्धि, शनै-२ होने के साधन बनना । सूयं पिता के 
लिये 'वषं ८।२०। रेखांश ३ कै श्रनुसार रोगी व 
कष्ट होने का योग-तथा सूयं श्रष्टमस्थ होने से 
पराये कायं को करने वाले हों पिता कौ 
श्राज्ञा का उल्लघन करे । देश विदेश में 
श्रमण करने के सावन वने | श्रौर नेता पदं प्राप्ति 
कै साधन राह रेखा ३० कै योग से वनना 
प्रारम्भ हो, क्योकि राह जो सूयं नक्षत्र 
पर होने श्रौर परां ष्टि से सूयं को देने से 
भी परिवर्तन योग माग्य वृद्धि राजयोग को कनाता 
है। सूयं महादशा में संघषं के साथ जीवन में 
महत्व प्रां पसविन योग वनता है । 


४ चन्द्रश परिवर्तनं योग--चन्द्र भाग्य भाव 
मे पिताके स्थान पर माता का भाग्योदय होना 
ग्रौर पूर्वं जन्म कर्मानुसार दोनों के सम्बन्य योग 
सेपूत्रका वू शनि वक्त द्वारा भाग्यशालो योग 
बनना चन््राष्टकमे वृषभ ग्रौर तुला रादि पर ९ 
रेवाए पड़ने से इस राशि वाले मनुष्यों से विदोष 
लाभ श्रौर सम्बन्ध व्यवसाय करते पर हताहै। 
चन्द्र महादशा ता-०८-१-४६ से ८-१-५६ तक चन्द 
सूयं के सम्बन्धे योग द्वारा नेता पद, भाग्य वृद्धि, 
राजमान्य श्रार जनता में स्रौ पुरुषों कै प्रिय, मधुर 
भाषी श्रौर भरोपकारी हों । श्रो से विजयी 
मित्रों श्रौर प्रजा कै सहयोगी बनने काः योग श्रौर 


उत्तरोत्तर उर्रति के साधन बनते.जावें | 


+ = मो कक ऋक == त 3, 


५ मंगल दश्चमस्थ भाव पर चन्द्र हस्त नक्तत्र 
पर स्थित होने से भाग्य वृद्धि, सेना धिपति, कुल 
दीपकयोग. वनता दै । जनता कें सहयागा, वचन~ 
वद्ध मधर भाषा से प्रजाका गरुग ठाना नवमाम 
येष रारि से स्वगृही केन्द्र सप्तमभाव म गृह पत्नी सं 
कभी कभी मत मेद होना 1 मगल महादशा ता- 
८-१-५९ से ८-१-६६ के मध्य तक जो मंगल 
रेख।ष्टक ३९ द्वारा पणं तीन योग वनते ह । 


१ मत्स्ययोग लग्न से पंचम गुरु श्रौर 
नवम चन्द्रसे मत्य योग वनाहे इसयोग द्वारा 
करुणा + के ` सभ॑द्र, धार्मिक, अत्यन्त ही मेघावी, 
रली. यदासत ; विद्वान, भौ र सुन्दर होते दै 


२ राजपद योग~लग्नेश गुरु नवमांश ककं 

दशामभाव में उच्वस्थ, शुभग्रह शुक्र का दष्ट परां 

| उस योग द्वारा राजश्यान के मुख्यमंत्री श्रौर 
्रान्तीयःदासक योग बनता । 


३ श्री योगः द्वितीये शनि, नवमेश-सूयं-दोनों को 
युति श्रष्टमभाव मे रोती है। इस योगद्वारा प्रान्त 
करी अध्यक्षता श्रौरं मान्यता होना । श्रां पर्यन्त घन 
का सुख ओरौ र वाहनादि सुल रहेगा । परन्तु श्रष्टम 
मव कै योग से जौवन में संघपं श्रौर चिना कारगा 
को मानसिक चिन्ताएे भी होती रहेगी । इस योगं 
द्वारा सखद समान भावे से रहेगा । 
मंगल की महाद्गा केयोग श्रष्ठ श्रौर वेषं 
५० वें तक श्रच्छा प्रभाव पडता रहा । 


५ बरचग्रह-ग्रष्टम भाव में अ्रद्लेशा नक्षत्र का 
स्वामी बुध ही स्वनक्षत्रौ होने से बृद्धि तीव्र 
होने से सव कार्यो मे सफलता मिल जाती है। 
परन्तु राजपक्ष मे रत्रुभों द्वारा संघषं ज्यादा होना 
श्रौर उन्हीं से विजय प्राप्ति करने के साधन्त वन 
जाथा करते दै । श्रपना भ्रभाव वषं १३, २५, ३७ 
तथा ४६ में श्रेष्ठ फल श्रौर ८।२०।३२ मे मध्यम 


ष्व + अ य अ = 
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६ गृरुग्रह-पंचम भाव भें ्ररवनी नक्षत्र स्वामी 
केतुके प्रभाव मे जानें से सन्तान मुख का योग 
साधारण बनता । श्रौर नवमां मे उच्चका 
होने से राज वैभव ग्रौर मंत्रीत्व योग बनाता है । 
इस गृह के वपं १६।२२।२८।३४।४०।४६।५२।५८ 
श्रष्ठ दहं । 


७ शुक्रग्रह-सप्तम भाव में राहू नक्षत्र का जिससे 
पष्टास्टक योग बनता है। इस योग द्रारा स्त्री पक्ष 
का सुख विलासिता श्रादिका सुख नवमांशसे ४ 
भव॒ द्वारा प्राप्त होता है परन्तु मत भेद 
ग्रादि बना रहे । स्त्रियों से प्रेम व्यवहार 
ग्रादिकाश्रष्ठ योग बनते रहेगे । इसकी महाददा 
ता -२८-१-४३ तक उपरोक्त धनु लग्न के फलादंशं 
लिखा चुकता ह । 


८ शनिग्रह -पृनवंसु नक्षत्र के स्वामी गुरु ग्रह 
मे श्रष्टम भाव पर स्थित हैश्रौर मंगल को पृणां 
ष्टि से दशमभाव को देल रहा~है।इस योग 
दवारा भी राजयोगी दीघयषी बनाता है। 


& राह ग्रह -उत्तराषाढा नक्षत्र में जिसक्रा स्वामी 
सूयक प्रभावमें है श्रौर दोनोंही श्रापसमें पृं 
ष्टि से देख रहे हैँ । धन भाव का रेखाष्टक योग 
३० है । इस योग द्वारा धन का संग्रह हीना श्रौर 
दीन दुधी तथा परोपकारी कायं में व्यय 
ग्रकत्मात होने क्रा योग बनता है 
राह महादशा मे राहु कौ भ्रन्तदंशा ताः- 
८-१-६६ से २०-६९-६८ तकं रही इस के मध्यमे 
काफो संघषं, वाद विवाद, घन व्यय, मान श्रपमान 
ग्रोर शत्रुश्रों का सामना करना पड़ा परन्तु सूयं की 
प्रात्मीय रक्तिं से विजयी, राजपक्ष म्रुख्य मत्री का 
योग वना । 


१० राहुमे गुरु श्रन्तदंशा ताः-२०-६-द६ठ से 
` १४-२९-७१ तक रहेगी इससे राजपक्ष श्र॑ष्ठ सेग 
एव शत्रु नष्ट होना, द्रव्य की प्राप्ति कै श्रष्ठ 


साधन, गृह मे मंगल कायं व उत्सव, धामिक 
कार्या मे सचि श्रौर उन्नति कायं के योग बनना । 


११ राहु मे शनि भ्रन्तदंशा के योग ता-१४-२-७१ से 
२०-१२-७३ -्स दशा के मध्य विदेश भ्रमण यात्रा 
योग बनेगा मंत्रीत्व पद पर श्रुश्रों का विरोध 
उत्पात प्रपंचो कायं चलेगे । परन्तु बड़ो शक्ति के साथ 
कायं मे सफलता मिलेगी । द्रव्य का खचं विशेष 
होगा । | 

उस समय सुद्रशंन कवच के पाठ १००८ व 
हवन कायं से विघ्न दूर होकर कायंमं सिद्धि 
होगो । 

१२ राहु महादला का योग ता २०-१२-७३- 
से ८।१।८४ तक रहैगी जो वषं ५७ से ६५ श्रेष्ट 
ग्रौर वषे ६६-६८ मध्यम रहेगे, बाद में गुरु महादगा 


मैः पूत्र पौत्रादि सुखः शान्ति रहेगी 1 


+ वषं प्रवेश 

वषं प्रवेश -५४-६ श्रक स्वामी मंगल प्रवेशा- 
वषं ता३९+-5 4 १६९६ €=३६=९& श्र क स्वामी 
मंगल इस वषं मे नं° € पर्णाक सवं व्यापी स्वगृही' 
मंगल पराक्रम स्थान पर सवं श्रष्ठ योग बना 
रहा है। 

गुरु लग्न मे स्वं कायं सिद्धि, व अरिष्ट को 
दूर्‌ करता हे) 

शुक्र राजस्थान पर होने से-संबी पद परः इस 
वषं में स्त्री पक्ष द्वारा सव कार्यो मं सिद्धि होगौ । 

मथा नवम भाव में भाग्य वृद्धि ग्रौर राजपशक्ष 
मे गान्ति ग्रदरूप रहेगा । 

+ वषं लग्न-कन्या-गुरु, बृदिचक मंगल, कुम्भ 
चन्द्र-राहु, मेष दानि, ब्रृषम मथा, मिथुन शुक्रः 
ककं सूयं बुध, सिह केतु, 

जन्म लग्न--धनु, मकर राहु, मेष गुरु, मिथुन 
शुक्र, करकं नि सूयं बुध केतु, सिह चन्द्र~कल्या मंगल, 

नवमांश लरन- तुला, बरख्चिक सूयं, धनु बुधः, 
मकर शुक्र, कुम्भ राहु, मेष चन्द्र॒ मंगल, कक गुर 
शनि, सिहं केतु, 
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चन्द्र-राहु छटे भाग में शत्रु वृद्धि कर, नष्ट 
करते रहेगे । 


शनि नीच राशि का श्रष्टम भाव मे कुद उपद्रव 
भ्रोर श्रगान्ति, तारीख १-१२-९९-३१-१२-६६ 
१-३-७०-२ १-३-७० मे उपद्रव उत्पात श्रु 
चोरादि भय, ग्रदान्ति का वातावरण व्याप्त होगा । 


डस वषं कै मास १।२।३।४।७।६।१०।११ श्रच्छे 


रहैगे श्रौर मास ६।८।१२ मध्यम तथा ५।११ साधा- 
रण॒ होगे । वषं में मंगल का प्रभाव विशेष रूपसे 
खराव वातावरण को दवाये रहेगा । सेना को 
प्रावश्यकता रदेगा श्रौर पराक्रम द्वारा सव कायं 
सिद्ध होते रहेगे 1 बुभ कामना-- 


पण्येन हन्यते व्याधि पुण्येन हन्यन्ते ग्रहा =। 
पुण्येन हन्यते राध्रु=यतो घम॑स्ततो जय=।। 


< 





तार : +". 


(१) शिवसहायमल गोयनका 
(२) हरीबक्स रामश्रोतार 
(३) राघेदयाम श्रीगोपाल 


(४) मदनलाल शंकरलाल 


(8, , # „0 0 2,17.7, 9 > 1 0 0, 110 
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दि स्वदेशो काटन मित्स क० लि° 
--दारा निमित वस्त्र :- 


घोती, साड़ी, मारकीन तथा 
श्राकषक डिजाइन में मन- 
मोहक प्रिन्ट श्रादि निभ्न- 
लिखित अ्रधिकृत विक्र ताश्रं 
के यहां उपलब्ध हें । 


--रसोलिग एजेन्ण्टस उत्तर प्रदेश- 


सूरजभान एण्ड कम्पनी 


नयागज, कानपुर्‌ । 


जनरलगंज : ६१८४० 


फान न° | नयागंज : ६२७२७ 


¢ 
त्र + 


।(५) ब्रजलाल महावीरप्रसाद 
) जिवनाधराय कृष्पगोपाल 


(७) पृष्पा टक्सटाइल्स 


॥ क्षी क्का) १ 


(८) रामनारायण शिवनारायण 


६ 
॥ 


0000१ 
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श्रीं मोहनलालजी सुखाडिया का अध्ययन 


( सामृद्रिक विज्ञान के श्राधार पर ) 


राजस्थान कै मुख्यमंत्री श्री मोहनलालजी सुखा- 
ड्याभारतकेचोटीकै नेतश्रों मे से एकटे) 
राजस्थान को उनका स्थायी प्रतिनिधित्व काफी 
समय से मिल रहा दै । उनके नेतृत्व मे राजस्थान 
प्रगति की ग्रोर भ्रग्रसर हो रहादै। कषि्िसे कठिन 


--- घासीलाल (मानवः 
बो © प (१ 


परिस्थितियों मे भी श्रापने घेयं श्रौर साहस का परि- 
चय दिया है। इन सव बातोंसे ज्ञात होता टै कि 
उनके भाग्य कौ रेखां श्रति प्रबल हैँ श्रौर उनको 
प्रगति कोशओ्रोरनलेजा रही दै। 


श्री मोहनलालजी सुखाडिया कौ जन्म कुण्डली सामूद्रिक विज्ञान कै श्राधार पर (ग्रीस पद्धति) 


१ ब ३ शु° श० ५ च° 






मच्छ रेखा कौ |माग्य रेवा की गति हृदय रेखा कौ गति 


गति (‰ (०; | र 
9.015.011 
२ ४ सू० के° बुर ६ मं 
मणिबंध की | श्रायु रेखा कौ गति | मस्तिष्क रेखा कौ 
गति &, गति 
0.1. 1.191.414 941. । 


श्री सुक्ताड़याजी के मरिवंध श्रधिक गहरे हैँ 
श्रोर स्पष्ट हँ । इससे श्रापका राजनंतिक जीवन 
प्रधिक पेचिदा होते हये भी सरल वन गया है । मणि- 
बंध में त्रिभ्रुज श्रौर सामानान्तर चतु भज भ्रविक है। 
इससे जो भी उनके विरोध करने वाले या तो 
प्रकृति कौ गोद में समा गए है या उन्होने राज- 
नंतिकं जीवन से सन्यास ले लिया है। 

मच्छरेल। सेज्ञत होतार कि श्रापके भाग्य 


७ ६ १९ 


गति के लक्षण [के लक्षय 
= - 1 1॥ ~ 19 


= ९० त्रा 
दोनों हाथो का - व पवंतों 
श्राकार वी गति 
०: ^) 


का उदय श्रौ इन्दुवालाजी के पाणि ग्रहण कै पर्चात्‌ 
होता है । श्रौ सुखाड्याजी कै भाग्य कै उदय मे 
इत्दुघालाजी के ग्रहो का श्रपूवं योग है । | 

शरी सुखाड़याजी की भाग्य रेखा मच्छ रेखा से 
ग्रारम्भ नहीं होती है बल्कि जीवनरेवा च ६०८ श्र 
का कोणा बनाती हृरद बनती है। इससे ज्ञात होता 
है किं भ्रापके जीवन मे संघषं श्रधिक रहेरहै। श्रौर 
श्रागे भी रहने की सम्भावना है। एसे ही चिन्ह श्री 


ह क कौ मुद्रिका की ¢ , कान व॒ [म्र गुलियो 
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लोकमान्य तिलक तथा भ्रज्ुनलाल जौ सेठी कै थे। 
भाग्यरेखा से ज्ञात होता है किगश्रथं का संचय जिस 
प्रकार का होना चाहिए उस प्रकार का न होकर 
प्रायसे व्यय श्रधिक बनादहै। श्रं का श्रपव्यय 
भी रहेगा । चल ओर श्रचल सम्पति से जिस प्रकार 
का लाभ श्रापको मिलना चादिए उस प्रकारकान 
मिल पावेगा  श्रायुके ५८ वषं ७ माहु मे टस 
विषय मं अ्रक्रस्पितत विवाद भी बठने की सम्भावना 
हो सकती दै । भाग्यरेखा के साथ समानान्तर चतु - 
भुन ्रापके रच्छ फल कै द्योतक है । जिस किसौ भी 
व्यक्ति के ठेते चिन्ह होते है एेखां वाया गया है कि 
उसके प्रतिपक्षो श्रति प्रवल 'होते हए भी उस पर 
विजय ब्राप्त नहीं कर सकते पिमे ही चिन्ह मगल 
सम्राट श्रकवर्‌ तथा सिकन्दर कै थै] हिटलर के 
इसके साथ समलम्ब त्रिभूज थां इसलिए उसके 
उत्थान मे उसका पतन निहित था । 


लेकिन श्रौ सुखादियाजौ कै एेसा योग॒ नहीं दै 

ग्रतः इनका राजनैतिक पतन नहीं है । भाग्य रेषां 
के सामने ८०० श्रा का कोरा बनाता दग्रा च्रियुज 
मीहे । यह दसं बात की सूचना देता है कि इनके 
भाग्यमें स्त्री जाति का विशेष सहयीग रहेगा 
स्त्री समाज मे इनकी मान प्र्तिष्ठा बहे श्रथवा इनके 
कल्याण के लिए विदेष साधन जुटावे । लकि प्रायः 
देखा गया है कि जीवन के श्रतिम दिनी. म सै 
चिन्ह वालो को स्त्री जाति से धोखा भी हो. सकता 
है । भाग्य रेखा के श्रनुसार श्रापके जीवन कौ रेखाये 
ग्रापको ख्याति तथा समाजिकं प्रतिष्ठा ्रवद्य देगी । 
लेकिन से चिन्ह वालों का देखा गया है कि जीवनं 
कै श्रतिम दिनौंमेंवे लोग मोह, माया, मत्सर से 
ग्रधिक दूर होकर जीवन कै मोड को विरक्तिको 
ग्रोर ले जति है । कौग्रेवा से हमे इस परिणाम 
पर पहु चते है कि राजनैतिक क्षेत्र मेँ इस पहलवान 
को पचाने वाला कोई भ नहीं शदैगा । यह हौ 
सक्ता है किं श्राप स्वथं राजन॑तिकं जीवनं से सन्यास 
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लेकर एकान्तवास करं । जीवन की रेखायें श्रव 
प्रापका विस्तृत क्षेत्र वनानेजा रही दहै श्रव॒ तक 
तो राजस्थानी श्रापको राजस्थान कै सीमित क्षेत्र में 


ही रहने के लिए मजबूर करते रहे । लेकिन 


गरब भाग्य की रेखायें हमको यह सूचना दे रदी है 
कि आप श्रव सम्पूणं भारत का नेतृत्व करनं जा 
रहे टं | 


हदय रेखा के साथमे ३५० श्रश का को 
बनाती हुई दो या इतये प्रधिक रेखां इस बात को 
भी सूचना दे रही दै कि सन्तान पक्ष में अआ्रापको 
ग्रधिक फल कौ सम्मावना नहीं है । सन्तान ब्रापके 
ग्रघिकः ख्याति वाली न होगी । दौ सकताःदै कि 
सन्तान की ग्रोर से श्रापके जीवनके श्रत्तिम दिनोंमें 
मानसिक चिन्ता भी रहे । किसी सन्तान को शारी- 
रिक व्याधि व पारिवारिक कष्ट भी होना सम्भवहो 
सकता है । 


श्रा्रेखा श्रापकी श्रधिक गहरो है तथा उसके 
पास चिभूज व समानान्तर चतुभ्रूनभीटै। जिसभी 
व्यक्ति के इस प्रकार के चिन्ह हो तथा जीवन रेखां 
= ५ [9] ४ के क न ॥ - न = %१ 

से ४५२ श्रश के कोण बनाती हुई रेखायें हों उनकी 
प्रायः देखा गया है कि मृल्यु हृदय रोग से होती है । 


श्रापके मंगल व श्रमानिकाके जोड मे समलम्् 
त्रिभुज है । श्रक्सर एेसा पाया गया दहै कि जिस भी 
व्यक्ति के एसे चिन्ह ह उसको स्त्री की मृत्यु उससे 
पटले होती हे । 


लौह पुरुष श्री सुखाड्याजी के शरीर कै श्रन्य 
श्रगो कै फलों का विवरण विषय विस्तार से न 
करत हृए इस निष्छषं पर पह चते र कि श्रापकी 
रेखाश्रों व शरीर कै श्रन्यश्रगोमेराष्ट्कै हित कां 
संचार होरहादहैजो राष्ट को प्रगति कौ श्रोरले 
जवेगा। ` 








ज्योतिष की स्वर-विज्ञान शाखा के ्राधार पर प्रस्तुत 
श्रो “मोहुनलालजी सुखाड्या का भूत ओर 
भविष्य फलादेश 


राजस्थान ज्योतिष श्रनुसन्धान वैन जयपुर के 
प्रमुख पत्र, “ ज्योतिष मातंण्डः" मे प्रकाशतां मागे 
गये इस लेख में श्री मोहनलाल जी सुखाडिया, मख्य 
मन्त्री, राजस्थान कौ-कुण्डलौी का श्रध्ययन प्रस्तुत 
कियाजारहाटै) दला विचार केलिए केतु का 
भोग्य ६।६।१० भी दिया गया है, जिसका गित 
एव फलित ज्यौतिष के श्रनुसार फलादेदा इस लेख 
के श्रन्त मे दिया गया है । 


ज्योतिष का ग्रह गित सिद्धान्त नितान्त 
वंजञानिक है, श्रौर यह भी उसीका फल है कि 
मानव का प्रथम चरण चन्द्र मण्डल के घरातंल परं 
पड चका है, फलित ज्यौतिष मे फलादेदा कै श्रनेक 
विकल्पों तथां विचित्र विभिन्नतोश्रों को देखकर 
फलित ज्यौतिष फे प्रति मेरी श्रास्थां उत्तरोत्तर 
शिथिल होती जा रही है । मेरे विचार से भ्राचायं 
वराहमिहिर के पडचात्‌ भ्राज तक जितने भौ फलित 
ज्यौतिष विषयक ग्रन्थ लिखे गये हवे सब एकी 
टचि के है । उनमें नयी शोध का समावेश रत्तीभर 
भी नहीं हृश्रा है । उन ग्रन्थो मे लेखको क स्वक ल्पित 
मनगढन्त श्रौर श्ननेक विष वाग्नाल के कारण भ्राज 
फलित ज्यौतिष की वैज्ञानिकता निरस्त हो चको 
हे । जिस तरह वैज्ञानिक उपकरणों श्रौर गरितीय 
प्राधारो से क्रिये गये मौसम ्रादि विषयक्र भविष्य 
फल श्रधिकांरातः सही उतरते है, इस तरह फलत 


--श्री केदारदत्त जोशी 
ज्योतिषश्चास्वाचायं ` 


ज्यौतिष कै श्राधार पर क्रिये गये फलादेड उतनी 
मात्रा में सही सिद्ध नहीं हो पाते । 


ग्रतः शास्त्रों मेः कहीं पर; ““जलदे ज्यौतिषं 
मिथ्या" (बादल बरसने के विषय में ज्योतिष लास्त 
का फलादेश भूखा है) कहकर फलित ज्योतिष के 
फलादेदा के सही न होने की श्रोर संकेत किया है । 


इस प्रकार श्रन्त मं, में बहुत शोध के पर्चात्‌ 
इस निष्कषं पर पहुचाहुं कि इस विषय मे समय 
ग्रौर बुद्धि का श्रधिक व्यय उचित नहीं दै । किन्तु 
फलित ज्यौतिष की एक वैज्ञानिक शाखा स्वर 
विज्ञान है । भारतीय ज्योतिष को इस शाखा में 
केवल व्यक्ति विशेषके नाम कै श्राधार पर स्वर 
ज्ञात करके एवं उन स्वरों का काल से समन्वय करक 
उस व्यक्ति कै दुभाद्युभ भविष्य विषयक विचार के 
लिए कुच मौलिक सिद्धान्त उपस्थित क्रिये गये है । 
यद्यपि इस प्रक्रिया में मी यथाथं फलादेश कुछ 
संहायास्पद ही रहता है तथापि मेने श्रपने एक लघु 
निबन्ध ग्रन्थ मे (जिसकी पाण्डुलिपि ““गायकवाङ 
ग्रन्थालयः काशी हिन्दू विहव विद्यालय में सुरक्षित 
है) सन्‌ १६४० में स्व० बह्यषि पं० महामनामदन- 
मोहन जी मालबवौोय क भविष्य- विषयक जो कत्तिपय 
फलादेश किये धे उनमें से प्रायः ३।४ -फलादेदा 
यथाथं सिदध टृए थे प्रौर विशेषतया उनको श्रायु के 
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विषय मे किया गया गणित सम्मत फलादल तो 
रात : सही निकला था । 


उसी तरह इस लेमे भी स्वर विज्ञान को 
प्रक्रिया से श्रौ मोहुनलाल जौ सुखाडिया के स्वरों 
उनके मूत श्रौर भविष्य जोवन को घटनाश्रों पर 
संक्षेप में प्रकाश डालने कौ चेष्टा कर रहा ह, 
यद्यपि सपादक मण्डल ने श्रौ सुखाडयाजी को जन्म 
कुण्डलो का श्रध्ययन इस स्वर विज्ञान की पद्धति से 
करने का कोई संकेत नहीं दिया है, तथापि मेरे 
विचार से उक्त प्रयोजन के लिए भारतीय ज्योतिष 
की स्वर विज्ञान शावाके श्राधार पर किया गया 
श्रध्ययन श्रौर फलादेश भो सम्पादक परण्डल के 
श्राशय के परतया ्रनुक्‌ल ही पड़ेगा 1 मैं विद्वान 
ज्यौतिविदों श्रौर पाठकों से यह भी श्रनुरोध करुगा 
कि वे ज्यौतिष शास््रकी इस शखाकौ श्रोर भी 
ध्यान दे । श्रौर इसमे दिलचस्पी लें । श्रस्तु स्वर 
शास्त्रानुसार फलादेश के लिए श्री सुखाड्याजी कं 
नाम केवल मोहनलाल ही पर्याप्त हें । 


““प्रसृप्तो भाषते येन येनागच्छति शच्दित 
(नरपति जयचर्या) 


“नामाखिलस्य व्यवहार हेतु: बुभावहं कममसु 
भाग्यहेतुः | 
नाम्नैव कीति लभते मनुष्यः तततः प्रदास्तं खलु 
नाम कमं ।।'' | 
(पीयष धारा) 


(१) तत्काल में- तत्काल प्रस्लकर्तां कौ 
जिसासा कै लिये, ““मोहनलालः" नाम कै व्यक्तिका 
मात्रा स्वरश्रो होता इसके श्राधार से “श्रो” 
वालस्वर, “श्र'” कुमारस्वर, “द” युवास्वर, “उ 
वृद्धस्वर श्रौर ए मृतस्वर होगा । मोहनलालजौी कौ 
जिज्ञासा वश किसी समय के उदित स्वर कौ वाल 
कुमार श्रादिक श्रवस्था से उस समय पर ही उनके 
प्रश्न या उनको जिज्ञासा का उत्तर या फलादेश उस 
समय दिया जा सकैगा । 





| 


(२) तिथि मे-म्‌¬ग्रो+-ट. [श्र न 
ग्र ल्‌ +श्रा-।-ल~-ग्र--इस प्रकार मोहनलाल 
नाम का वर्णस्वर “इ"” होता है । ग्रतः मोहनलाल 
नाम के व्यक्ति की वर्षभर की द्वितीया सप्तमी तथा 
द्राददी तिथियां वाल्य जोवन कौ सी सदा शुभावह 
रहेगी । तथा वर्षभर की तृतीया श्रष्टमी  तरयोदङ 
तिथियां कुमार संज्ञक टोगो । ये तिथियां सुखा!ङयथा 
जी के लिये सुखमय रहेगी । चतुर्थो-नवमौी तथा 
चतुदंशी तिथियां (वषंभर कौ) युवा स्वरोदय कौ 
होती टै, जो विप लाभ, हषं सम्मान ्रौर विशेष 
विजय की सूचिका भ्राज तक रही होगी श्रागे भी 
रहगी । 

पच्चमी दशमी तथा पूशिमा या श्रमावस्या 
तिथियां कुमार संज्ञक कार्यो में निरुत्साह जनक श्रव 
नति कारक तथा मानसिक श्रशान्ति प्रद भी रहैगी । 


प्रतिपदा षष्ठीं तथा एकादशी तिथियां त्तो 
सुखाडियाजी को विदोष दुख शोक हानि श्रौर उद्रोग 
जनक दै । सम्भवतः इन्ठीं तिश््यि मे कोई 
तिथि आराग्रं पूति पर निधनप्रद भी हौ सकती है| 
(वपं भर की तिथियों से मतलव समभिये) 


(३) प्रत्येक पक्ष मे-मुखाड्याजो का ह 
स्वर ““द'“ सिद्ध होता है कृष्णपक्ष मे “उ” स्वः 
का उदय इनके पक्ष स्वर से पञ्चम होता है श्रतः 
वषंभर कै कृषा पक्ष इनके श्रचुक्रूल न होकर कायं 
वाधक, प्रतिकूल होते ह । 


वषभर के-- शुल्क प इनके लिये शुभ सूचक 
सम्मानवद्ध क तेज श्रौ धी-धन वदधक होते हैं| 

(४) वषं कै प्रत्येक मास मे-जोवस्वर साधिका 
=-= 


म्‌श्रो+हनश्र +न्‌ +श्र + ल. श्रा -लं 
म्र 


५ + १३४ + १1-*¬1१+ ३-!- १4३ 
1 १=२७ ५ देष=२नड- 
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इ वाल स्वर से-्राषाढ श्रावका: ग्राहिवन, 
्रत्येक वषं के मास साधारा शुभ सूचक होते हैँ । 


उ कुमार स्वर से-व्षभरके चेत्र श्रौर पौष 
मास = मातरा में ग्रनुकरूल होगे । 


ए-दुवा स्वर-ज्येष्ठ कार्तिक पूरं श्रनुकूल 
तथा यड लाभ ्रौर सम्मान वद्धक रहैगे । 


ग्रो वृद्ध स्वर--के माघ श्रौर फाल्गुन मास 
निराशा जनक तथा मानसिक सन्तुलन ग्रव्यवस्थित 
रखेगे । 


प्रमृत स्वर के भाद्रपद मागंशीषं मौर वंशाख 
महीने सभी वर्पो में नेष्ट, भय भीति श्रौर हानि प्रद 
होगे । | 

(५) वषं को प्रत्येक ऋतु जिसे स्वरजों ने ७२ 
दिन कौ कटा है उसमें नाम के मोहनलाल से रारा- 
यड स्वर ““इ'” स-- 


इ-वाल स्वर-२७ जुन से € सितम्बर तक- 
प्राकृतिक स्थिति । 


उ-कूमार स्वर-१० सितम्बर से २१ नवम्बर 
तक अ्रम्युदय के श्रनेक श्ुभद्वारों से श्युभोदय का 
मागं परास्त । 


ए-युवा स्वर--२२ नवम्बरसे ३१ जनवरी 
तक प्रत्येक दिशा से ईप्सित पूति भ्रौर श्रभ्युदय, 
प्रां सफलता, विजय । 


श्रो -बुद्ध स्वर--१ फरवरी १२ ्रप्रल तक-- 


उत्साह मे ह्लास, एवं कायं मे विफलता का संकेत । 


ग्रत स्वर--१३ प्रप्रल से २६ जून तक- 
श्रनेकं प्रकार कै अनिष्ट श्रौर संघर्षो से परेडानी। 


(६) नक्षत्र स्वर जो प्रत्येक वषं के प्रत्येक 


उत्तरायरा (निरयण) १४ जनवरी से १६ जलाई 
तक श्र स्तर चलतादहै, मोहनलाल नाम कै “ड्‌ 


॥ 


क्षत्र स्वर से पाचवां म्रनुकरूल न होने सेये £ महीने 
जोवन चर्या मे कठिन परिस्थितियां पैदा करते है । 
परिणाम सुखाय म्रौर बुभाय भी होतां है। तथा 
१७ जुलाई से १३ जनवरी तक “श स्वर से ये 
समय श्रनेक प्रकार से सुख एेश्वयं श्रौर सम्मान लाभ 
के साथ साथ विजय प्रद भी रहेगा । 


(७) पिण्ड स्वर--म्‌--ग्रो+ह.- श्रत्‌ -+ 
श्र -ल्‌ + श्रा 1-ल्‌ ¬+ अ~ 


२ + ५-1-४1 -१+ २-१५-१ ५ 
१=२७ --- ५ दोष २-इ से सन १६६८ के श्रवसान 
संन ७० कौ समाप्ति तक जीवन मे विभिन्न ओर 
विचित्र प्रकार के अ्रनेकं नवीन काल्पनिक कठिन से 
कठिन सड्घर्षो का सामना करते हुये मी ये समय 
परां सम्मान वद्धकं एवं विजय श्वी प्राप्तिमे सफल 
होगा । 

(८) योग॒ स्वर-५-+-२-+२+-२+ २ 
२ + २=१७ -- ५ शेष रइ योग स्वर्‌ से ता. १० 
दिसम्बर सन १६६१ से ताः १० श्रकटूवर सन 
१९७३ तक द्वाद सम्वत्सर कौ स्वर दशा मे- 
ग्रो युवा स्वर को समाप्ति तथा वृद्ध स्वर कै प्रोरम्भ 
की दहै, जान वुद्धि, श्रनुभव वृद्धि, बुद्धि मे विरोष 
गाम्भोयं, सम्मान भ्रादि ्युभ एेद्वयंपरद राजयोग के 
साथ साथ विदोष उदार हदय कै परिचय से समाज 
मे स्तुत्य श्रादर श्रौर दीक्षा-ढान-मन्णा मे विशेष 
कौशल से ख्याति प्राप्ति का दुभ योग दहै। 


प्रायः १०-१०-७३ से १०-८-८.५ तक उक्त 
प्रगतियों मे. श्रवरोध नराश्य तथा वीतराग भाव 
कौ मनोवृत्ति के साथ-१०.८-८५ से एक प्रकार का 
सही श्रथं का सन्यास या वीतराग को भावनाया 
भ्रनेक बन्धनो से मुक्ति के साथ ही चान्तिके 
ग्रनुभव होगा, जन्मकुण्डली कौ ददा से ११-१२-६६ 
से ११-२-८४ तक राहु दशा में २३-४-६८ तकं राह 
मे राहु को अ्रन्तदंशा भ्रत्यन्त संघषंमय बीती होगी 
२४-४-६८ से १७-६-७० तक राहु में गुरु की 
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ग्रन्तर्दला मे सम्मान लाभ, गहस्त्री का सुख 
शारीरिक सुख श्रौर मानसिक सुख के लिए विशष 
युभोदय कारिका होतो है श्रौर होगौ । 


ङ्सी ` प्रसंग मे ने उपयु्तज्यौतिःलास्व्र कौ 
दोनों शाखाग्रों के फलादेश के अतिरिक्तं श्रपनी 
गरन्तरात्मा की श्रनुभूति के श्रावार पर यह्‌ उल्लेख 
करना चाहता हं कि श्री मोहनलाल जी सूुखाड्या 
के कुल को उन्नति मे किसी ईखवरीय शक्ति का 
हाथ रहा होया, जिसका कोई प्रतीक देवप्रतिमा 
या मणि या किसी युम चिन्ह के रूप में, उनके 
घर में ह्योना चाद्ये । उनके पितामह या पिता में 
से किसी एक का जीवन श्रव्यन्त तपोमय रहा होगा 
तथा उनमें से किसो एकको किसी महान्‌ सन्त 
का दशन श्रौर उपदेश लाम ग्रा होगा । सुखाडिया 
जौ के श्रम्युदय मे उनके पिता पितामह कौ साधना 
ग्रोर पुण्यका भी योगदान रहा होगा । मातारा 
पितामेसे किसी एक का वियोग मी सूखा ड्या 
जी को प्रायःबाल्य जीवन मे सहना पड़ा हया । 


` श्रत्यन्त दयनीय हो गयी होतो श्रौर शायद उन 


इनकी बाल्य ग्रवस्था मेँ प्रायः एकवार ठेस विपम 
ग्रवस्था श्राच्की थी जिसमे कि इनकी स्थिति 


कुं समय के लिये परमूखापेक्षी भो बनना पड़ा हता 
किन्तु सुदव से यह सम्भावना नाममात्र ही घटित 
टृई मौर वहः से सुखाड्या जी स्वावलम्बी श्रौर 
कमठ वरन कर-जीवन के संघर्षो से जभते हए उच्च 
ग्रादर्शो के पथ पर सफलता श्रौर कौतिलाभके 
साथ ग्रग्रसर होते रहै । इति । 


इस प्रकार श्रगाव स्वर विज्ञान को सहायतासे 
सागर तट को बालु तक हूरई पहु च (77086) 
को तरह. हौ मोहनलालजी सुखाडिया का यह फला- 
देश किया गया) ग्रागा है यह फन्देश यथार्थंके 
निकट होगा । भ्रौर सम्पादक मण्डल से इस बात के 
लिए विष श्रनुरोध दै कि चवे श्री मोहनलालजी 
सुखाडिया, मख्यमंत्रो राजस्थान से इस फलादेदा कं 
सत्यता की परख कराकर म श्रवगत करार्वेगे | 
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श्रावश्यकः- जिन महानुभावो ने %्र भी तक वाषिक शुल्क श्राठ रुपये 
नहीं भेजे है कपया शुल्क भेजने कौ शीघ्र भ्रनुकम्पा ¢ 


ज्योतिष सातंरड 


के ग्राहक बनकर तथा बनाकर इसके प्रचार कायं में सहयोग दे । £ 
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सुखाड्थाजी की कुण्डली के ग्रह्‌ 


राजस्थान के मख्य मंत्री महोदय को कुण्डली 
को श्रवलोकन करके एक बात का पता विरोषं रूप 
सं लगता है कि केतु ग्रह के लिये ज्योतिष शास्त्र में 
जो उत्त जक शाब्द कई स्थलों पर प्रयोग किया गया 
है वह सत्यहै। एक दूसरे महत्व पूणं सिद्धांत 
कौ सत्यता क] मो प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है जिसका 
परिचय यह है कि लग्न तंथा लग्नेश कौ शक्ति 
ही कुण्डली की वास्तविकं क्षमता क ज्ञान कराती 
है । केन्द्र व्रिकोणोश कौ युति चाहे वह दु.स्थान में 
हो क्योन हो कृद्ठन कृ चमत्कार करती है तथा 
विशेषतः यदि युति नवमेश एवं ददामेशकीटहोतो 
वह॒ सवं श्रष्ठ केन्द्र त्रिकोणे युति (राजयोग 
कारक) मानो जातो ह । 


[ऋ 


ज्योतिष शास्त्र मे तीन प्रमुख विधानं है। 
प्रथम दै पाराश्री सिद्धांत भ्रनुसार किसी ग्रहंका 
शरुभ्युम स्थानेश ब्रतुसार शुभ-प्रशुन । दूसरादहै 
ग्रह॒ का बल, जो विशेषतः नवांश एवं षष्ठयां के 
द्वारा निरय करने मात्रसे भौ भ्रपनी शक्ति का 
श्रनुमान करा देता दै एव तीसरा विधान है ग्रहों 
की परस्पर युति तथा दृष्टि । 


ज्योतिष एक गोरख घधा है तथा इसका 
सवंज्ञ होने कादावा हम नहीं कर सकते किन्तु 
उपरोकेत विधिं विधानं कों छोड करं यदि एकं बातं 
का भी ध्यानं रं लियो जावे तो पर्योप्ति सफलतां 
प्राप्न हो सकती टै । व्ह विधात है किंसी ग्रह्‌का 
नवां बल । शायद श्राप मेरी बात से सहमत 
नही होगे किन्तु ज्योतिष शास्त्र कै ममल इस बात 
को जानते है कि ज्योतिष दार््र के श्राचोर्यो ने 


--श्याम सुन्दर ज्यौतिषी 


नवांश को प्रमुखता दी है । ग्रह चाह दृष्ट स्थान 
कास्वामीभीक्योंन दहो वह यदि नवां वली है 
तो श्रनिष्ट की संभावना नगण्य समभे । यदि नवां 
वली ग्रह शुभ श्रदुम दोनों प्रकार कै भावों का 
स्वामी हो तो वह निक्वय पूवंक कृ न कूद शष्ठ 
फल ही करेगा । 


एके सिद्धांत श्रौर भीं है जो प्रमुखं माना जाता 
है वह यह है कि जो भाव श्रपने स्वामी से युक्तया 
हृष्ट हो भ्रथवा सौम्य से युक्त चष्ट हौ वह श्रष्ठ 
फल कारकं होता है । यहं सिद्धांत बहुत उपयोगी 
एवं चमत्कारी तथा स्वे मान्य है । श्रं इन प्रमुख 
सिद्धांतों के प्रकाश मे यदि सुंखाड़याजी कौ कुण्डली 
पर विचार करे तो इस कृण्डली में गुर (उच्चनवांशी) 
प्रमुख कारक ग्रह दै । द्वितीय कारक ग्रहं भौम 
(मंगल) है जो स्वे नवांश है । वसे बुध-सुयं भी 
मित्रक्ेत्री है । शुक्र भी मित्र क्षेत्री है। चन्द्रम 
सम नवांश मेदै। । 


गुरु की लग्न तथा भाग्य पर दृष्टि एक श्रष्ठ 
भाग्योदय एवं सर्वागी उन्नति कारकं योगं है तथा 
इस योग को तीव्रे फल दायी बनाया है गुरुके 
उच्च नवांशी वल ने । यदि गुरं उक्व न्वांगमेन 
होता तो इतनी प्रमूखता प्रप्ति होनी कठिन थी । 


उधर ददामस्थ भोमे ने पञ्चमेशं होकर कमे, 
राज्य स्थान को पृष्ट किया है) इसकी पृष्टि भी 
मंगल के मेष नवांशी होने से हौ हई है 1 यदि 
मंगल निब॑ल होता तो रौज्य सत्ता की प्राप्ति 
कठिनं थो । 
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मैने इदस तेखके श्रारम्भम में तीन विधानों | 
चर्चाकीथी उनके श्राधार पर ही मने संक्षपमें 
श्रयते विचार प्रकटकिये हँ । ज्यौतिष मं ऋषियों 
के सिद्धातो मे भिन्नता है किन्तु नवांश के बल को 
स्थिति में है तथा विल्लेषपतम बातत यह्‌ है कि केतु न | प्रतखता देनेमे 5 क एक षत्‌ ट प्रत श्राप केवल 
सहयोग ने इस को उत्तेजना दी है तथा श्रो सुला- नवांश वल प९ ५१ करत रहे तौ भ्रापका ज्योतिष 


को ते गर वास दृद हाता जावेगा 
डा को उनके भाग्य ने इस गौरव लाली पद पर पर विश्वा होता जावेगा । 


साथ ही नवमेशदशमेदा को युति (प्रबल राज- 
योग) भी उच्च स्थिति को परिचायक दै । यदि 
तवमेड यां दशमे नोच या शत्रु नवां में टोते तो 
राजयोग भंग हो जाता परन्तु वे दोनों भी स्वस्थ 
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= मान्यवर = 
€, ज्योतिष मार्तण्ड के तीनों श्रक श्रापने देव लिये हैँ यदि ये &; 
& श्र क श्रायको पसन्द श्राये हों तो निश्चय ही ज्यौतिष विज्ञान के प्रचार- 
& में आ्रापके सहयोग कौ हम श्राकाक्षा करते है श्राप श्रपने क्षेत्र के पुस्तक € 
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(१) स्वोच्चस्थतेन केनाचि खेचरेण समन्वित : 
 शनिर्का रन्ध्रनाथो वा दोघंमाघ्ुविनिदिशेत ॥ 





(२) नीचस्थितो जन्मनि यो गहर यति 1 
तद्रि नाथोऽपि; तदुच्चनाथ : ॥ 
स॒ चन्र लग्ना यदि केन्द्र वर्ती । 
राजा भयेत्‌ घरमिक च क्रवर्ती ॥ 





(३) सौम्यैः स्मरारि निधनेषु ग्रधियोग इन्दा :। 
त्मिद्चमप सचिव क्षिति पाल जन्म ॥ 
सम्पन्न सौख्य विभवा हत शत्रवश्च । 
दोर्घाुषो विगत रोग भयाइव जाताः ॥। 
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नगर परिषद, जयपुर 
राजस्थान में उत्तरोत्तर विकासान्मुख सतत प्रयत्तरशील सभी गरमान्य 
राजस्थान निवासियों, नागरिको एवं श्रमिक वग का हादिक अभिनन्दन 
करती है ओर राजस्थान की राजधानी एवं भारत के पेरिस नगर 
जयपुर के सौन्दये का अक्षुण्य बनाये रखने हेतु नागरिको के 
हर संभव सहयोग का आह्न करती है । 

१, नगर की स्वच्छता व सौन्दयं को रखने के लिये अपने निवास स्थानों के 
सामने गन्दगी न होने देना व गन्दे पानी के बह्ने के लिये बनाई गई नालियों 
मे बच्चों को टट्ी न बेठाना जपना कत्त व्य है । 

२, अपने शरीर को स्वस्थ बनाये रखने के लिये संक्रामक रोगों की रोकथाम 
के लिये सरकार दारा अपनाये गये साधनों का उपयोग किया जाना 


उत्तम है । 


३. नगर के विकास कार्यो के लिये परिषद्‌ के बकाया करो का भुगतान करना 


स्वयं के लिये लाभप्रद है । 


नगर परिषद्‌, जयपुर दारा प्रसारित 
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उल्लेखनीय जन्म कुण्डलिया 


प्रधोलिखित जन्मकृण्डलियों पर फलित ज्योतिष मं श्रभिरुचि रखने वाल सज्जन जन्मवुण्डली के 
विश्ञेष योगायोग का निरूपरा ग्रपते विचार प्रकट करने कौ कृपा करे । जौ सज्जन इन जन्मदु इलियों के 
विषय मे विकेष जातकारो की श्राकाक्षा रखते हों वे लिव । इस पत्रिका के भ्रग्निम श्रङ्को मे इन्हीं जन्म- 
कुण्डलियों का विषद्‌ विवेचन किया जायगा । निम्नलिखित जन्मपत्रियां हमं श्रो देवधर पाण्डेय से प्राप्त हुईं 
है । हम उनके इस सहयोग के लिये ग्राभारी हे । 


पास महापुरुषो, 













॑ =-= तो हमें >+जकर 
सप्रावश्यक्र सुचना + 
4 : विशेष भ्रध्ययन 

ज्योतिष मातंण्ड का प्रकाशन वषंमे चारभश्रकों के स्थानपर& अक कर 
दिया गया है, श्रतः वापिक शुल्क ८)०० रुपए वाषिक किया गया है । _ सम्पादक 

जिन महानुभावो ने अभी तक वाषिक शुह्क श्राठ रुपए नहीं भेज 

है, कृपया शुल्क शीघ्‌ भेजने की श्रनुकम्पा करे । 

। -ज्यवस्यापक 
न | सह्‌ | चु | राहु | केतु 
म॒ मिथुन धनु 
“40 € ६". पर॒ कुम्भ सिह 
| ३ श्री रामचन्द्रजौ कर्क मेष कवं मकर वृषभ ककं मीन तुला कन्या मौन 
| ४ श्रौ कृष्णाजी वृषभ॒ सिह वृषभ मकर कन्या ककं तुला तुला मौन कन्या 
५ श्री युधिष्ठिरजी कक मेष ककं मकर वृषम मौन मीन मकर धनु मिथुत 
६ श्री शुक्रजौ वृषभ सिह वृषभ मकर कन्या वृषम कन्या तुला ककं मकर 
७ लकेङ्वर रावरो कुम्भ मेष तुला वरदिचिक वृषभ धनु मीन तुला मिथन धनु 
८ महात्मा मौतम कक मेष तुला मेष वृषम मेष मेष मेष मिथुन धनु 
€ महात्मा ईसा तुला धनु वृषभ मीन धनु तुला मकर मिथुनं धनु मिथुन 
१० श्री गुरू नानकजौ सिह वृचि. वृषभ बुरिच वृद्चि. कल्या तुला वृषभ धनु मिथुन 
११ भगवान महावीर मकर मेष कन्या मकर मेष ककं वृषम तुला ककं मकर 


१२ महात्मा कवीर वृषम मीन वृषभ कुम्भ मीन ककं मीन तुला कन्या मीन 
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उल्लेखनीय जन्म-कुण्डलियां 


श्रधोलिखित जन्मकृष्डलियों पर फलित जयोतिष में श्रभिरुचि रखने वाल सज्जन जन्मकुण्डली के 
विशेष योगायोग का निरूपरा श्रपने विचार प्रकट करने को कृपा करे । जो सज्जन इन जन्मकुष लियो के 
विषय मेँ विहेष जानकारो की श्रार्कक्षा रखते हों वे लिते । इस पिका के स्रग्रिम श्रङ्कोमं दन्हीं जन्म- 
कूण्डलियों का विंषद्‌ विवेचन किया जायगा । निम्नलिखित ज त्मपत्रियां हमें श्रौ देवधर पाण्डेय से प्राप्त हई 
है । हम उनके इस सहयोग के लिये श्राभारी हैँ । 


ज्योतिषं मार्तण्ड कै प्रिय पाठकों से हमारा चिनस्र निवेदन है कि यदि उनके पास महापुर्षो, 
विद्रानो, राजनोतिज्ञौ, साधु संतों तथा कूं विदोषता लिये हए पुरुषों कौ जन्मपत्रियां हो तो हमे >जकरं 
सहयोगी बने ताकि उन विचारयील विद्वानों को ्रघ्ययनाथं प्र षित कर सके । 


इस श्रकमे भारत कौ प्रधान मंत्रो श्रीमती इन्दिरा गान्धी कौ जन्मकुण्डली का विशेष ग्रव्ययन 


परस्तुत किया जारहा दहै । 























--सम्पादक 
भारत के प्रमुख व्यक्तियों कौ जन्मकु डलियां 

नाम लगन | सथं | चन्दे | मगलं | डव | चृ | धु | ति | यह्‌ | क॒ | सूयं | चन्द्र | मंगलं | बुध | वरु | श्ुऽ | शानि | राहू | केतु 

१ शिव शंकर मेष मेष मेष कन्या मोन सिह मीनं वषम सिधुन घु 
२ श्री गणेरजौ कन्या सिह वृषम मकर कन्या ककं तुला वषम कुम्भ सिह 
३ श्री रामचन्द्रजी ककं मेष ककं मकर बरृषभ ककं मीन तुलां कन्या मीन 
४ श्रौ कृष्णजौ वृषभ सिह वृषभ मकर कन्या ककं तुला तुला मीन कन्या 
५ श्री युधिष्ठिरजौ ककं मेष ककं मकर वषभ मोन मौन मकर धनु मिथुत 
६ श्री श्ुक्रजी वृषभ सिह वृषभ मकर कन्या वृषम कन्यातुला ककं मकर 
७ लंकेदवर रावरा कुम्भ मेष तुना बड्धचिक वृषभ धनु मीन तुला मिथुन धनु 
८ महात्मा मौतम ककं मेष तुला मेष वृषम मेष मेष मेष भिथरुनं धनु 
€ महात्मा ईसा तुला धनु वृषभ मीन धनु तुला मकर मिशन धनु मिथुन 
१० श्री गुरू नानकजौ सिह वृहि. वृषम बुरिच वृङ्चि. कन्या तुला वृषभ धनु सिथरुन 
१९१ भगवान महावीर मकर मेष कन्या मकर मेष ककं वृषम तुला ककं मकर 
१२ महात्मा कवीर वृषम मीन वृषभं कुम्भ मीन ककं मीन तुला कल्या मौत 





| ~ ज अ कया याः =. कद कात -कपीषकः कायाकाय कन्यका > -क~-- 


( "~ | 














नाम | लग्न | सूयं | चन्द्र | मंगल | बुघ | वऽ | शु° | दानि | राहू | केतु 
१३ सन्त तुलसीदास तुला सिह तुला क्के सिह कुम्भ सिह कन्या वदिच. वृषभ 
१४ स्वामौ रामतीर्थं मोन तुला तुला धनु तुला कन्या कन्या मकर मेष तुला | 
१५ राजा विक्रम उज्जंन ककं मेष कल्या कन्या वृषभ ककं वृषम पिथुन धनु मिथुन 
१६ वावा रामदेव भक्त वृिच. वषहिच. मौन कन्या वृङ्चि. वृदिच. वृदिचि. कन्या तुला मेष 
१७ श्री रामकृष्ण परमस कुम्भ कुम्भ कम्म कुम्भ कम्म मिशरुन मीन तुला वदि. वृषभ 
१८ स्वामी विवेकानन्द मकर मकर कन्या मेष मकर तुला मकर कन्या वदि. वृषभ 
१६ श्री चंतन्य महाप्रभं तुला कुम्भ सिह मकर मीन धनु मेष वृङवि. कुम्भ सिहं 
२० योगीराज श्ररविद घोष कक सिह धनु ककं सिह ककं सिह धनु वृषभ वृदचि, 
२६१ श्री रामनुजाचायं ककं मेष मिथुन सिह मेष मिथुन मेप घनु वृषभ वृङ्चि. 
२२ श्रौ पृथ्वीराज चौहान मेष मौन कन्या तुला मकर मकर मकर सिह मिथुन धनु 
२३ महारा प्रताप मकर वृषभ मिथुन कन्या मिशन ककं मिथुन कन्या कुम्भ सिह 
२४ छत्रपति शिवाजी सिह कुम्भ कन्या मिथुन कुम्भ मकर मीन तुला मिथुन धनु 
२५ राणा र्णजीतसिहं ककं वृद्वि. वृषभ कल्या वृदिच. तुला कन्या वृर्चि. मेष तुला 
२६ टीपु सुल्तान वनु वृष्ि, मेष कुम्म वृदिचि. वृषम तुला वृद्चि. वृदचि. वृषभ 
२७ हैदर श्रली तुला वृरिच. वृरिच. वृद. वृदिचि. वृद्वि. मकर वृदिच. मिथुन धनु 
२८ चगेज खां ककं कन्या तुला कन्या कन्या कन्या कन्या कन्या मेष तुलां 
२६ सिकन्दर महान मेष सिह मिथुन तुला ककं तुला सिह वृषम कुम्भ सिह 
३० लोक. बाल गंगाधर तिलक ककं ककं मीन. वृद्चि. मिथुन मौन ककं मिथुन मीन कन्यां 
३१ बलवन्त रामचन्द्र गोटवले कन्या कन्या वृषम धनु कन्या मकर वृङ्चि. सिह वृषम विच. 
३२ महात्मा गांधी तुला कन्या सिंह तुला तुला मेष तुला वृरचि, क मकर 
३३ तताजी सुभाषचन्द्र बोस मेष मकर कन्या वृषम मकर ण्हि कुम्भ वृदिच. मकर ककं 
३४ कसी की रानी लक्ष्मीबाई तुला वृर्िच. तुला ककं तुला वृषभ वनु तुला वृषभ वृचि 
३५ पंडित मोतीलाल नेहरू ककं मेष मौन वृषभ मेष ककं मेष सिह धनु मिन 


२६ पंडित जवाहरलाल नेहरू ककं वृदिचि. ककं कन्या तुला धनु तुला सिह मि धुन धनु 
३७ श्री चक्र, राजगोपालाचायं वृदिच. वृ्िच. वृषभ तुला वनु मकर वृदिच, मीन मकर कवा 
३८ देशारत्न डा. राजेनदरप्रसाद यतु वृदिच. वृषभ धनु धनु सिह तुला मिथुन कन्या मीन 
३९ सवंपल्ली डा. राधाकृष्णन्‌ कन्या सिह सिह वृरिचि. कन्या वृरिच, कन्या ककं ककं मकर 
४० डा० जाकिर हसन मिथुन मकर मेष वृषभ मकर सिह मीन वृद्वि. मकर कठ 
१ सरदार वल्लभभाई पटल मेष तूला वषम मकरतुला तुला तुला मकर मीन कन्या 
४२ श्री लालबहादुर शास्त्री वृदिच, कन्या कन्या सिह कन्या मेष तुला मकर सिह कुम्भ 
४३ श्रीमती इन्दिरा गांधी ककं वृदिचि, मकर सह्‌ वृश्चि. 2ेषभ धनु ककं धनु मिथुन 
४४ श्रीमती इन्दिरा गांधी कै 

निर्वाचन कै समय कौ 

जन्मपत्री 11.15 ^ .14. । मीन मकर धनु मकरधनु वृषभ मकेर कुम्भ वृषभ वृद 

19-1-66 
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४१५ श्रीमती इन्दिरा गांघी के 
प्रधानमंत्री पद को शपथ 
के समय कौ जन्मपत्री { वषम मकर कुम्भ कुम्भं मकर वृषभ मकर कुम्भ व्रृषभ वुङिि 


24-1-66, 2.15 २.14. 
४६ डा० द्यामा प्रसाद मुकर्जो वृषभ मिथुन कुम्भ कन्या ककं धनु ककं धनु तुला मेष 
४७ डा० सम्पूरानिन्द मेष धतु मेष तुला मकर धनु धनु सिह मिथुन धन 
४८ राज्यपाल निहार श्री रगराव मिथुन कन्या तुला मेष तुला मिथन तुला तुला मौन कन्या 


राभचन्द दिवाकर 


११ 


४९ श्री रविन्ध नाथ टगौर मीन मेष मीन मिथुन मेष ककं मेष सिह धनु केतु 
५० डा. एन वी खरे ` मीन मीन मकर मिथन कुम्भ वृषभ मौन मेष वृदिच. वृषभ 
५१ सर. सो. पी. रमन्‌ तुला तुला तुला मेष वृदिचि. कुम्भ कन्यामीन धनु मिथन 
५२ श्रौ मदनमोहन मालवीय ककं धनु कन्या तुला धनु कल्या मकर कन्या धनु मिथुन 
५३ श्रीऽके०कामराज ककं मधुन कुम्भ कन्या मिथुन मीन सिह मकर कन्या मीन 
५४ श्री मुरारजी देसाई मिथुन कुम्भ सिहं कुम्भ मकर मकर मकर तुला तुला मेष 


५५ श्री यवन्त राव बलवन्त कुम्भ कुम्भ कन्या मिथुन कुम्भ मकर मौन वृषभ कुम्भ सिह 


राव चच्टाण 
५६ श्री गुलजारी लाल नन्दा मेष मिथुन धनु मेष मिथन कन्या ककं वृद्चि. धनु मिथुन 


५७ श्री. सी. डी. देश्चमूख कन्या मकर मकर धनु मकर ककं वृदििच. तुला कुम्भ सिह 
५८ श्रो जय प्रकाद्च नारायन कके कन्या मकर कक तुला मकेर कन्या धनु मेष तुला 
५६ श्रौ के. के. वाह वृश्चि, तुला मिशन मकर वृदिच. कक तुला कुम्भ मिथुन धनर 
६० श्रौ वी. कै मन्न धनु मेष सकर कुम्भ वृषभ कके मेष तुला कुम्भ सिह 
६१ मिर्जा इस्माइल दीवान जयपुर ककं तुला ककं ककं कन्या ककं तुला वृषभ तुला मेष 
६२ श्री दीनदयाल उपाध्याय धनु कन्या सिह तुलां कन्या मेष ककं ककं मकर कर्व 
६३ श्री मोहनलाल सुखाडिया धनु ककं सिह कन्या ककं मेष मिथुन मिथुन मकर कवा 
६४ श्री दामोदरलाल व्यास ककं तुदिच. मेष मीन बृर्चि. कन्या धनु मीन वृषभ तहवि. 
६५ श्री रामकिदोर ग्यास धनु वषम कुम मिथुन वृषभ ककं मिथुन मीन भिथून धनु 
६६& श्री टीकाराम पालौवाल वृषभ मेष सिह धनु मीन मिथुन मीन कुम्भ ककं मकर 
६७ श्री मथुरादास माथुर सिह सिह वृद्चि. तुला कन्या मेष ककं ककं मकर कर्व 
६८ श्री विडाम्बरनाथ जोदी वृषभ सिह मकर ककं सिह ककं सिह सिह वृद, वृषभ 
९६६ सुश्री सूरजवाला कन्या तुला कन्या कुम्भ कन्या कन्या कन्या वृरिच. वृरिचि. वषभ 
७० बादशाह श्रकवर सिह तुला मकर धनु तुला कन्या कन्या तुला कम्भ सिह 
७१ बाददाह्‌ जहांगीर तुला सिह मेष मिथुन ककं कुम्भ ककं तुला कुम्भ मीन 
७२ बादशाह शाहजरहाँ कक मकर मकर मोन धनु वृदधिचि. धनु ककं मिथुन धन 
७२ वाददाह श्रौरंगजेव कन्या तुला वृषभ ब्रुदिच, तुला कुम्भ धनु वृर्िच. मकर करवा 


७४ श्री जगदीदयचन्द्र बसु वृषभ ब्ङिवि. कन्या मकर घन वृषभ धनु ककं कुम्भ सिह 
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७५ श्रौ आसुतोष सुकना वृषभ मिथुन मेष भेष वृषभ तुला मिथन कन्या ठुला मेष 
७६९ सर तेजबहादुर सप्र. वृषम वृद्वि. मोन कुम्भ वृर, वृष्चि. धनु मकर मीन का 
७७ जनरल साम मानेकशां सिह मीन मिथन मिथुन कुम्भ मकर मेष वृषभ कुम्भ सिहं 
७८ महाराजा माधोिह्‌ तुला कल्या मिथुन कल्या कन्या कन्या तुला कल्या मकर कर 
७६ महारावल हु गरपुर कव कुस्म मेष मेष. कुम्भ ककं मेष मीन मिशन = 
८० महारानी बडोदा मिथन सिह मिथुन मिथुन ककं वृद्वि, वृषभ कल्या वभ वृद्ि- 
८१ सुश्री लता मंगेशकर वृषम्‌ कन्या ककं कल्या कन्या वृषभ सिह वुदिवि. मेष दला 
८९ गायक्‌ बालन गन्धव धतु मिथन मकर कल्या मिश्रुत वृदिच. मिशन ककं ककं मक्र 
८३ अभिनेता शिवाजी गनेशन कुम्भ कव्या मकर मिथुन तुला मतं तुजा वृदचि. वषम वृद्चि. 
८४ श्रभिनेता श्नञ्योक कमार मकर कल्या मिथुन वृषभ कल्या तुला सिह मेष मेष छता 


ठन प्रमिनेता राजकध्रुर्‌ ककं वुङचि ककं मीत धनु धनु तुला तुला ककं मकर 
८६ अ्रभिनेता सुरेच्धनाथ ` 









14 घनु तुला तुला मीन तुला कन्या घनरु मीन वृषभ वुदिच. 
या तुला मीन मेष सिह मेष कन्या कुम्भ मिथुन सिंह करन 
८८ सर जमयेद जो टाटा. 


९ | करक कुभ कन्या कन्या कुम कन्या मीन वृद, मौन क 
८६ सेठ श्री जुगलक्रिरोर विडती = मेष 


ह | मिथुन वृषम घर मेष वृ्रम मिथुन मेष वृषभ तुला | 
६० सेठ श्री रामकृष्ण डालमिया प £ ^ 7 मेष 


मिथून मीन धनु वृषभ मौन मेष मीन कन्या तुला 
। ण्डर नानाव डी | :& + 4 = गेन 
| | त कमाण्डर्‌ नानावर्ट ककं मेव मिथुन वनु मेष कल्या तूत्भ कन्या कन्या म्‌ 
॥ ५, नाधुराम गोडसे मिन वृषम कल्या मिथन वृषम्‌ कन्या मोन मेष वृध वृद्व 
| ९२ डाकू मान्सिह 


९ माना वृद्वि. तुला ककं मिथुन कन्या वृद्वि. कन्याकुम मष्‌ द 

९८ काका हाथरस भियुन कन्या कन्या तिह सिंहं भिश्रुन तुला कुंभ ककं मकर 
देश विदेश की विशेष उत्लेखनीय जन्म कु उलियां 

६५ भाख मे विद्रोह 

^< भारत 15-8-1947 

९७ गणतन्त्र दिवस भारत 

९५८ संरक्त राष्टसंघ 


कन्या मेष वृहि, वृषभ वषभ मेष मेष मिथुन मीन क्तो 
दृषम ककं ककं मिशन ककं तुला ककं ककं वषभ तृच. 
मीन मकर मेष कल्या धनु मकर मकर सिह मौन कन्म 
मिथुन धनु कल्या कल्या धनु ककं वुदिच सिह वृद्वि षम 


६९ पाकिस्तान मेष ककं ककं मिथुन ककं तुला ककं ककं वृषभ वृद्वि 
१०० चीन मकर कन्या मकर ककं कन्या मकर तुला सिह मीन कन्या 
१०१ इज राइल, तुला चृषम ककं सिह वृषम धनु मिथुन ककं मेष तुला 
१०२ ईरान धनु सिह मीन ककं कन्या सिह कल्या मेष वृषभ वृद. 
१०३ रूस सिह तुला सिह सिह ठुला वृषभ धनु ककं धु मिथुन 
१०४ वेपाल | व 


१९५ कव मिथुन वषम मिथुन मिथुन ककं सिह॒ मीन वृद्वि. वृक | 
१० । श्रौ मुहम्मदभ्रली जिरता कभ धतु मौन 8 तुला धनु । वृद्धिच ^ वृहि । कूम कू ^ ४९ सिह + 


१०६ श्री अघरूव ला, पाकि० वृद्व. तूला घु वृद्व. तुला धनु वृद्वि. धनु तुला 
१०७ श्री दलाई लामा, तिघ्वतं भिथुत वृषभ ककं कन्या मिथुन तुला ककं कुर्म मकर कक्‌ | 
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श्री श्रादजन हावर 
रूजवेल्ट 
श्री जोसफ केनेडी 


तुला तुला तुला धनु 
सिह मकर मिथुन मिथुन कम्भ मेष 
कन्या वषभ सिह मेष मेष वषभ वषभ ककं धनु 


जोजफ स्द्रालिन, स्स तुला धनु मीन मेष वृद्वि, कुम्भ तुला मौन धनु मिथुन 
ख्‌.ङ्चेव रूस तुला मेष कल्या मकर मीन वृषभ कुम्भ तूला मीन कन्या 
श्रो कोसीगिन, रूस वृदिन. वनु ककं वृदिचि. वृरिच. वृषभ मकर तुला मीन कन्या 
श्रौ नासर, श्रव वृदिच. मकर कम्भ धनु मकर वषभ कुम्भ ककं धनु भशन 
श्रो फ।रूक, ग्ररव तुला कुम्भ वद्चि. तुला कुम्भ ककं धनु मिथुन तुला मेष 
श्री कृष्णवहाद़र थापानेपा. व.षभ मेष धनु व षम तुला सिह वुल। सिह मेष तुला 
मसोलिनी, इटलौ तुला मेषधनु मेष मेष धनु मेष ककं मिथुन धनु 
4० हिटलर, जमंनी तुला मेषधघनुं मेष मेष धन्‌ मेष ककं मिशन बन्‌ 
काल माक्सं कुम्भ मेषमेष ककं वषभ धनु मीन. कुम्भ मेष तुला 
रोमकासख्राटनीटो धनु धमु सिह मकर धनु वडिचि. मकर तुला मकर ककं 
ग्ररिस्टोटल श्रोनात्तिसि मेष ककंमेष ककं ककं वषभ कन्या मकर मिथुन धनु 
प्रवीसौीनिया का वाददाह सिह ककं कन्या विचि. ककं मकर सिह सिह वृषभ वृरिचि 
जनरल दिगाल फरान्स मेष वच्च. मौन मकर वद््चि. मकर व.ङ्चि. सिह वु.षभ व्‌.ङ्चि. 
परशिया के शाह्‌ ककं तुला व र्चि. सिह तुला ककं सिह सिह व्‌श्चिः वषभ 
२ सम्राट कसर जमंनी मिथन मकर व.दिचि. मीन धनु वषम धनु ककं कुम्भ सिह 
विल्यिम माकन टन धनु मेष सिह व.षभ ककं धनु मेष मकर मेष तुला 
राजकमारी मारग्रट मीन सिह ककं मिथुन कल्या मिथुन कन्या धन्‌ मेष तला 
डयूक अ्रौफ याक तुला धनु वस्वि. वदवि. वर्च" ककंतुला तुला कुम्भ सिह. 
सम्राट एडवडं सप्तम धतु तुला कन्या धतु वृदिचि. धनु कन्या वनु मकर ककं 
सस्राट एडवङं श्रष्टम कुम्भ मिथुन कुम्भ मीन ककं व.ष. मेष कन्या मीन कन्या 
महारानी विक्टोरिया वषभ वषभ वषम मीन मेष ककं मेष मौन मीन कन्या 
सम्राट जाजं पंचम मीन वषभ कन्या ककं मेष धनु मीन तुला तुषा मेष 
स प्राट जाजं षष्टम तुला वृद््चि. वुर्चिव्‌ इच वृदधिचि ककं व ङ्चि व्च कम्भ सिहं 
जाजं पंचम का पृत्र मकर मिथुन मकर मोन कम्म व्‌.षभव्‌.षमन कन्या मौन कल्या 
महारानी एेलीजाबेथ घन्‌ मेष ककं मकर मीन मकर कुम्भ व्‌. हिव. मिथुन घ्नु 
विन्सटन चचिल तुला व रिच. सिहं कन्या तुलातुला धनु मकर मेष तुला 
हैरोल्ड विल्सन सिह कम्भ वषभ कक कुम्भ मीन मेष मिथुन मकर ककं 
श्रीबनडिंशा व षभ ककं व.षभ तुना सिश्ून मीन ककं सिथुन मीन कन्या 
शेक्सपीयर धनु मेष मेष मिथुन मीन ककव.षभ ककं वषभ व. टित्ति. 
सुश्री क्रिस्टाइन किलर मिथुन कुम्भ वषभ व.षम मकर व.षभ मकर मकर सिहं कुम्भ 


८ राष्ट्रपति जाजं वालि. मिथुन कुम्भ धनु व.ङ्चि. मकर कन्या मौन मीन धनु मिथुन 
कन्या मकर व्‌.दिचि. सिंह व.षभ वश्च. 
मकर मेष व.दिच. वषभ 


मिशन 








।*। 
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शु° | नि | राहू 
१४२ श्रीमती जोसफ केनेडी वपम ककं मेष पिह ककं व पभ वपम घन्‌ मेष तुला | 
१४३ श्रौजौनसन ` सिह सिहं सिह सिह सिंह सिंह मिशन मीन मिशन धनु 
` १६८ | सिलाकत पिः निक्सन सिंह धनु मकर धनु धनु धनु कम्भ वृषभ मीन कर 
१४५ श्री हेनरी फोडं वृङ्चि, ककं मकर सिह. ककं कन्या कन्या कन्या वृ्वि, वृषभ, 
१४६ राजस्थान ज्यौतिष | ॥ ५ । 

श्रनुंघान एवं श्रध्ययन ॥ वृद्चि. कन्या कुम्भ धनु तुला सिह स्ह मीनमेष तुला, 


केन्द्रक जन्मवुःण्डली । 
१४७ श्रोदेवधर पाण्डेय महामंत्री घन्‌ कन्या मौन कन्या कन्या धनु तुला तुला ककं मकर 
१४८ सिन्डीकेट काग्रेस मीन धनु कन्या सिंह वृद्वि. कन्या मकर मिथन सिह कुम्भा । 
१४६ इन्डीकेट काम्रोस धनु वृद्धि. मेष मकर वृद्िचि. तुला तुला मेप कुम्भ सिह , 
१५० राजस्थान वृषभ कुम्भ वनु तुला कुम्भ ककं मीन मीन मेष तुला, ॥ 44 
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श्रीमती इन्दिरा गांधी कौ जन्म कुण्डली का अध्ययन 


- देवधर पाण्ड्य 
महामंत्र 





न्म कुण्डली 


श्रीमती इन्दिरा गाधो का जन्म १६ नवम्बर 
को रात्रि स्टेन्डडं समय ११ घन्टे ११ मिनिट २४ 
सं किन्ड पर इलाहवाद, उत्तर प्रदेशा मे ह्ुभ्ना। 
तदनुसार ककं लग्न भ्रौर मीन राशि का नव- 
मांडा धा । 


जन्म काल मे विद्योतरी द्याः को-गणना केः 


श्रनुसार सधं १ वषं ५ माह ११ दिनः भोग्य थे। 
ककं लग्न के लिये शुक्त श्रौर बुव म्रुभ ग्रह दैः 
ग्रौर गुरु शुभ ग्रह दै, मंगल -पंचमेञ श्रौरः 
दरामेड होने के.कारण; राजयोग बनाता. है, जनि 
मारक नहीं होता, ग्‌₹ः भाग्ये खरौर षष्ठे तथा 


सूयं घतेश होने से श्युभ दै । रवि-के "स्थान पर मंगल ` 


ग्रौोर मंगल के स्थातपर रविको गणना महराज 
योग कारक बताई गयी दै । 


नवमांश चक्र 


इस जन्म चक्रमे रवि पंचम मे चुभ दहै, चन्द्र 
सप्तममें श्रुभः दै, मगल घन स्थान मे द्युभम दै, 
बुध पंचममें ्र्युभदहै, गुर लाभमे ्युभ है. शुक्र 
षष्ठममे राहु से युक्त होने ठे कारा श्रञ्युभ दहै, 
दानि लग्न में अरञ्युमहै । मंसल ओर गृरु को दृष्टि 
पंचम स्थान में डुभ दहै, क्योकि मंगल राजयोग 
कारक दै, मरौर गुरु भाग्येश. है । चन्द्र पर्‌ गुरुकती 
टष्डि सप्तम स्थान पर दुश्है । सूर्म पर मंगल कीं 
पंचम स्थान पर दृष्टि श्रत्यन्त गुभ है, गरुति की 
ष्टि तृतीय स्थान पर्‌ श्रञ्युभम व विफल होती है, बुघ 
पर गुरु को ष्टि पंचप स्थान में करुद्धं दूषित है, क्यो 
कि ब्ध तृतोयेड एवं व्ययेड है ओ्रौर गुरु षष्ठे 
भो है । 


१. चन्द्र के लाभ में रवि-ङ्स योग मे शुभाल्युभ 


~ + ~ ~ ~ 
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का मेल नहीं रहता, मानसिक तथा भ्राथिक संकट 
रहने के पञ्चत्‌ ुभ फलों की प्राप्ति होती है । 


२. रवि के दलम में मंगल--इस योग में जन्म 
साधारण परिस्थित्तिमेंभौ हो तो दंव्योग से उच्च 
स्थान प्राप्त हो। प्रारम्भ में कुद कष्ट तथा 
वृद्धावस्था मे सुख व उन्नति प्राप्त होती है। 


 श्रापत्ति विपत्तिमे धैयं से काम लेकर श्रागे यदा 


प्राप्त होता है। 


३, रवि कै सप्तममें गृर-इस योग में श्रगुभ 
फल प्राप्त होते ह । माता की मृत्यु वचपनमेंहो 
जाती है, पिता को अ्रधिक वर्षो तक विधुर श्रवस्था 
मे रहना पडता है । विद्या रुक-त्क कर होती है बच 
पत मे बौकरी का प्रयास तथा खेती की श्रौर ध्यान 
तथा पति ग्रौर पत्नी श्रलग अ्रलग रहते हैँ । 


६. रवि के नवम में शनि-इस योग मेँ विशिष्ट 
फल प्राप्त नहा होते, भाग्यवादी, निरा्च,ग्रालसी 
होते हये भौ भाग्य के सहयोग से सफलता प्राप्त 


करते है, तथा मां बहनों व भार्हूयोका भ्रमाव 
रहता है । 


५. चन्रसे पांचवे स्थान पर गुर-इस योग 
हिक सुख उत्तम मिलता है, संतान श्रपने पास 


रखने से उनको शिक्षा मे बाधा तथा गलत शिक्षा 
होतो है । 


६. चन्द्र से सप्तम स्थान में हनि-यह्‌ योग 
प्रति उत्तम है, यह ऊचे दिखर तक पहुचानेमें 
जातक को सहायता करता है, माता पिता कौ मृल्ु 
कै वाद भाग्यका उदय होता है, मित्र बडे वड़े 
ध्यक्ि वनते है, बहत से श्रनुयायी होते है, मृत्य के 
बाद कीति, यश छोड़ जाते है । 


रस जन्म कुन्डली मे दानि श्रात्मकारक ्रहदै। 
गुरं भाग्येश शओरौर वर्गोत्तम दै, नवमांश चक्र, मेँ चं 
भूय श्रौर मंगल से दृष्ट है, श्रत: संधषं सील जोवन 
विदेडी व्यवहार में कुशल तथा विदेडी सम्यता को 





| 


प्राथमिकता देने श्रादि योग वनते है। जन्मचक्रमे 
रानि, सप्तमेड तथा श्रष्टमेडा होकर चर राशि 
लग्न मे स्थित है, एवं सप्तम भाव मँ चर रािगत 
लग्नेदा, चन्द्र को पूणं दृष्टि से देख रहा है, 
तथा लग्ेश चन्द्र मौ लग्न स्थित डानि को भी 
पृं ष्टि से देख र्हा है इन दोनों 
का श्रापस मे टष्टि संवंध होनें से वेदेडिक 
जनों के मध्यमे जीवन यापन का योग बनता है। 
शुक्र, विवाह श्रौर प्रेम का कारक ग्रह दहै] षष्ठम में 
गुक्र राह से युक्त होने से श्रनतर्जातीय विवाह एवं 
ग्रति कामेच्छा योग वनता रह । पंचम्‌ स्थान में सूर्य 
बुध कौ युति कुशल बुद्धि का सूचक दै। किन्तु सूं 
धनेश श्रौर बुध व्ये होने के रारण, धन को जीवन 
मे प्रधिक महत्व नहीं दिया जाता इस कारणा 
श्रथं की स्थिति विषम रहती टै । 

घनेश सूयं श्रौर पंचमेश मंगल का श्रन्योन्य 
रारिंसंबंध है, सूयं पर मंगल को पृशँ दृष्टि 
पंचमेरा मंगलगुरुकोजो कि भाग्येश भी है, एक 
दूसरे से केन्द्र मे स्थित ह, चन्दर लग्नेश होकर गर्‌ 
से दृष्ट है, शुक्र श्रौर गुरु का श्रापस मे श्रन्योन्य 
राशि संब॑ंव तथा गुर्‌ पर बुध कौ पृं दष्ट, इन 
महा योगों के कारणा श्रच्छा स्वभाव, राजाश्रों से मान 
प्राप्त करने वाला, हर प्रकारके बाहनो का सुख 
प्राप्त तथा उच्च स्थानत कौ प्राप्ति मान, सम्मान, 
यश कोति श्रादि प्राप्त होती है । 


श्रीमती इदिरा गांधी के बच्तपत्त मे चन्द्रमा 
को दशा ३०-४-१९१६ से ३०-४-१६२६ तकं 
(१० वषं) थी 1 चन्द्र लग्नेश है, जो छे श्रौर 
सातवे भाव कौ संधि मे स्थित है, तथा सूर्यं 
के नक्षत्र मे दै, जो चन्द्र से अष्टम 
स्थान का मालिक दहै, चन्र से माता कै 
लिये विचार किया जाता है) इससेमा को बीमारी 
तथा पिता के जेल जानें के कारणा 
को कष्ट भ्रादि घटनाये घटित होती है । 

मंगल की दशा सात वषं कौ धी । ३०-४- 
१९२६९ से ३०-४-१६३९६) कक लग्न कै लिये मंगल 


जातक 


1 
। 


। 
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।.॥ ७.६. 


पचमेश श्रौर दशमे वनता रहै, जो मातृभावसे 
द्वितीय व सप्तम का श्रधिपति हो जाने से माता के 
लिये मारकं वन जाता है, शुक्र चतुरे है, जो 
राह से युक्तं है, तथा चन्द्रमा मंगल से छटा दहै, ईसं 
कारणा माता के लिये मारक बना, लेकिन यह्‌ 
मेगल जातक स्वथं कै लिये भोग कारक है, क्योकि 
मंगल सिह रादि गत स्थित होने से तथा सूर्य श्रौर 
मगल का श्रन्योन्य राहि संबंध टोने से बलवान 
हो गया है। 


राह कौ दशा १८ वषं कौ थी (३०-४-१६३६ 
से ३०-४-१६५४) राह जो छटे घरमे शुक्र श्रसुर 
मत्री के साथ युक्त है, इस कारण राहू शुक्र काफल 
देगा । शुक्र चतुथं स्थान श्रौर लाभ का 
मालिक दै, श्रगर हम चन्द्र कुण्डली से देखे 
तो शुक्र पंचम श्रौर दशभेश का मालिक 
होता है, धनु राशि मे राहु स्थित हो तो 
दीन दृचियों कौसेवा ओरौर तथा देश की सेवा के 
लिये हूर प्रकार का उत्साह तथायेतन केन प्रकारेणा 
से सफनता प्राप्त करना 1 यहां जुक्र राजनिति के 
लिये कारके है, श्रतः राजनोति मे दिलचस्पी दिनीं 


दिन राहु दशा में वदती गई तथा इसी दशा में श्राप 


जनता के नजदौक श्रई, खासकर स्तवियों के। 
१६५२ मे भारत छोडो श्रान्दोलन में सक्रिय भाग 
लिया श्रौर शनि की श्रन्तर दशा मेश्राप जेल गई, 
राह ओर शुक्र एक राशि गत होने से भाग्ये गु 
शुक्र क्षेत्री होने के कारण तथा शनि सातवे घर का 
मालिक है, श्रौर सातवे घर को देखता भी 
है, जहां लग्नेक् चंद्रमा स्थित है, यह्‌ श्रन्तंजतीय 
विवाह कै लिये एक प्रवल योग बना मंगल लग्न से 
दूसरे धर में होने के कारण वन कौ कमी, 
बुध दानि के नक्षत्र मे. है, दनि श्राठ्वे घर 
का मालिक भी है, जो लग्नं मे स्थित 
दै, तथा लग्ने चन्द्र को पूरं हृष्ट से सम्तम स्थान 
मे देखता है, तथा अ्रष्टम स्थान पर जो हानि का 
स्थान दहै, मंगल पूरं दृष्टि से देखता दहै, इस कारण 

ववाह विच्छेद योग वना । गुरुको दशा १६ वषं 


1 


की है । ३०-४-१६५४ से ३०-४-१६७० तक) । 

चन्द्र जो लग्ने है, तथा गरु के त्रिकोणस्थ 
है, चन्द्रमा पर गुरु की पृं दृष्टि है । गुर वर्गोत्तम 
होकर नवमां मे भाग्य को देख रहा है, ब्र्थात्‌ 
जन्म लग्न का भाग्ये नवमांश मे भी वर्गोत्तम होकर 
भाग्य को देख रहा है1 भाग्य का स्थान पित्ताका 
स्थान भी है) भाग्येक्ञ लाभम के स्थान पर स्थित है) 
स काररा श्रापको पिता के साथ रहने से ज्यादा 
लाभ हृश्रा म्रतः:;३०-४-१६५४ से १८-६-१६५६ तक 
जो गुरुको महादया में गुरुके अन्तंकालीन में 
श्रापका जीवन पिता के साथ ही श्रघिक व्यतीत 
हुश्रा श्रौर राजनीति क्षेत्र मे दानं शने प्रगतिकौ 
तथा विदेश नीति एवं राजनीति कां प्रक्ष ग्रापने 
पिता से पूरं रूपेण प्राप्त क्रिया । 


१२-२-६२ से १२-११-६४ तक गुरु कौ महा 
दशा में शुक्रं को ग्रन्तर कालं पितता के लिये श्रनिष्ट 
कारी था) ककं लग्न में शुक्र पित्त॒भाव से द्वितीयेड 
व सप्तमेश बनता है । ये दोनो स्थान पिताके लिये 
मारक होते है, शुक्र स्वयंदही द्वितीयेदा वं सप्तमे 
दोनों होकर गुर से षडाष्टक स्थिति में स्थिर हौ 
गया है 1 श्रतः १६६४ मई मासि में म्रापके पिताकरी 
मृत्यु हई । 


श्रगर हम श्रीमती इन्दिरा गधी कौ जन्म कुण्डलो 
पर दरावर्गीय बल पर विचार करे तो गुहू तीन 
स्थानो पर स्वरारीगत ४ रथानों पर पित्ररादशीगत, 
तीन स्थानों पर समराडीगत एवं दो स्थानों पर शच्च 
रादि गत प्राप्त होता रटै। समराशिगत की 
साम्यावस्था रहती है, अर्थात्‌ शुभ भ्रोर श्र्युभ फलो 


मे तटस्थ वृत्ति रहती है 1 तीन स्वराशी गत ओ्रौर 


चार भित्रराज्िगत भ्र्थाति सात स्थानों को पूरं बली 
व शुभ फलकारक बनता है, केवल दो स्थानों पर शच 
राशिगत होने से श्रल्पसंख्यक मत ब्रहुसंर्यक 
मत॒ को कदापि नही दबा सकते, श्रतः 
सभौ ग्रहों से अधिक शुभ फलदायक गुर 
ही बनता दै। पाठक करेगे कि ककं लग्न 


"णि म 


॥ << 


होति से गुरु भ्रगर भाग्येश है, तो यह षष्ठेश 
भीरं, जिसे शत्रु स्थान कहते है, ठीक दै, पर यहं 
नहीं मूल जाना चाहिये कि द्वादशवर्गीय वल मे 
वह्‌ संख्यकमत शुभ फल दही देगा एवं श्रगुम फल- 
कारक षष्ठे उसमे अ्रल्पसंख्यक रह जाने से विपक्ष 
दल को जव तक गरु की महादशा रहेगी तब तक 
पनपने नहीं देगा । यह्‌ निर्चित ह । विपक्ष दल का 
यहाँ स्पष्ट श्रभिप्राय यह हं किवे लोग जो इनके 
विचारों के ग्रनुकूल कायं करने वाले न हौ । 


जैसा कि पहले बताया जा चका हकि गुर 
वर्गोतम होकर नवमांश चक्रमे माग्य स्थान को 
देख रहा हे, अर्थात्‌ जन्म लग्न का भाग्येश नवमांश 
मे भो वर्गोत्तम होकर भाग्यको देव र्हा है, ग्रतः 
गुर की महादशा को स्वरं श्रवसर कहं दिया 
जाय तो भ्रल्युवित नहीं होगी इस दशा में श्रापके 
विचार राष्ट के भाग्य को बढावा देगें, उसका भः 
कारण भाग्येदा का लाभ स्थित होना दै एव लाम 
स्थित गुरू उद्योग भवन को भी देखता दै, ग्रत; 
स्वराष्ट्र निमित वस्तुनो का ्रधिक से श्रधिकर उपथोग 
होगा, एवं लामस्थ गुरु पंचमस्थ सूं ग्रोर्‌ बुद्ध भर 
दृष्टिपात कर रहे है सयं धतेश है । बुद्ध उयागेश एवं 
व्थयेश है ग्रतः बुध वर्गाय समाज (धरूजीपति ग) 
एवं सुयं वरीय समाज (राजाश्रो नवा) को रण 
हित में त्याग भावना उल्न्न करायेगा । इससे 
शायद बहूसंख्यक प्रजावगं कौ श्रावदयकत)। ग्रो को 
पूति हो सक तथा शोषण वृत्ति का नाश हो सके । 


सारावली नामक ग्रथ मे बताया है किवृषम 
राशो का गुरु श्रगर सयं से दृष्ट हो तो नृप तुल्य 
योग बनता है, रागे इसी ग्रन्थ मे यह भी बताया 
है किवृषम राशि का गुरु ब्रुघ से दष्टहीतो 


भूपति तुल्य योग वनता है । ये दोनों योग भ्रापक्री 
जन्म कुण्डली मंदहै 1 योग कारक ग्रहो काफल 
उनकी महादशा व भ्रन्तंदशा मे ही प्राप्त ह्ुश्रा 
करता है 1 यह ज्योतिष का प्रचलित सिद्धान्त हे । 
श्रत; ३०-८-१९६५ से ३०-१२-९९ तक के गुरुक 
महाद्ा में चन्द्र को भ्रन्तरदश। भी शुभ फल कारक 
रही जसे पहले बताया जा उका है [क चन्द्र लरनेदा 
होकर वर्गोतम गुषजो भाग्येश होकर लाम के 
स्थाने वंठा हैसे पूणं दष्ट ह, भ्रतः गुरु की 
महादगा में चन्द्र को भ्रन्तरदगा मे श्राप काग्रस 
तस्था की नेता चनी गई यही नहीं २४-१-१६६६ 
को श्राप भारत कौ प्रधान मंत्री भौ बनौ भविष्य 
म ग॒रुमे राहु का श्रन्तर्‌ २०४७० तक रहेगा 
इसमे श्रपनी कृूटनीति से शरश को पराजित कर 
(वयोकि राह त्रु स्थात मे स्थित है) जनहित कं 
कायं करती रहेगी । इसके उपरान्त शनि की दला 
३०-४-१९७० से ३०-४-१६९८९ तक ग्रावेगी जो 
गुर कौ महादशा से उत्तम नही है । खासकर 
शनि मे शनि का श्रन्तर जो कि ३०-४-७० से 
२-५-७३ तक ह । यह समय विशेष भ्ररिष्ट कारक 
होने से देविक प्राराधना श्रादि करनी चाद्ये ग्रौर 
इसमें प्रकाण्ड विद्धानों का सहयोग श्र निवायं है जिससे 
गरिष्ठ निवृत्ति ग्रवद्य दौ जायगो । वयो कि लग्नैश 


चंद्र दरे श्नौरसातवे घर कोसंधिमे हं, जो शनि राशि 
मे है तथा शनि श्रव्वे घरकाभः मालिक हं जो लग्न 


म वेढा हे । चनि सथं के नक्षत्र मेहः श्नौरसूयंका 
घर चन्द्र लग्न से श्राठ्वा पडता हं । शनि ६-०-१२ 
वर का 9721111108107 रह जो षष्ठम से अ्रष्टम 
क्क राधि गत स्थित हं, तथा श्रष्ट्म से जो शनि 
काही घर है, षष्छम स्थित ह तथा बारह्‌ मे धर 
से दूसरे स्थान स्थित ह ॥ श्रत: सुरक्ता की काफो 
व्यवस्था करनी पड़ेगी । 
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जातक विचार से लग्न निणंय 


ज्योतिष श्रनुसंघान केन्द्र राजस्थान, जयपुर 
परिवार कै एक सम्म्नांत सदस्य के धर में पौत्री 
(पुत्र की लड़की) ने इन्डियन टाम राति ८.१७ 
जयपुर मे ही जन्म लिया है उदाहरण स्वरूप 
उक्त जातक की कुण्डली का निमष्ण किया है, तद- 
चुसार उसका रास्तीय-फलित्त विचार पाठका के 
समक्ष रपत्राजा रहा है 


जन्म पत्रिका मे लगन स्पष्ट से ल०।११।स्‌ ०५।४। 
२ चं०८।२४।६मं ० ८।६।० ब्ु° ५।२०।३० चु ०५।१८ 
४१ गु०४।३।२९१ क०।१४।४५ श्रौर राहु स्पष्ट लक 
१०।२७।१७ राश्यादिक ये स्पष्ट भ्रांकडे है । यह 
निरांय गणित्तीय पचागो कै ्राधार सेमी प्रायः 
स्वल्पान्तरित उक्त भांति की ही बनेगी । प्राचीन 
फलित मेँ यदि, हषंल, नेंपच्यूुन, भ्रूण, वरू 
नामक ग्रहों को फलादेश दिया गया है तो क्रमश; 
इन दोनों का राव्यादिक स्पष्ट भी ५।१०।२६ त्था 
७।३।० भ्राता टै । | 


ग्राचायं वाराह के श्रचुसारः-- 


१. लग्न पर चन्द्रमा कौ ष्टि है, पितत सामप्य 
का जन्म होता है। 

२. उदयस्थेऽपिवामन्दे,"““ "शनि लग्न मं है, इस- 
लिये पितु परोक्ष का जन्म होना चाहिये । 

प्रथम, द्वितीय, दोनो ग्रहस्थित्ियों के बलाव्रल 


से पिता बहत दूर तो नहो है, तो श्रत्यन्त समीप मों 
नही मालूम पड़ते है । समीप मे रहते हुये भो कन्या 


-केदारदत्त जोशी 
ज्यो तिश्दास्ाचायं 


के जन्म समय पिता परोक्ष ही थे, एेसा भ्रतीत 
होता हे । 


३. खनि मेष लग्न के ककरिमेदहै। ्रदल कौ 
प्रधानता से हृदय कै समोप (उदर वक्षः स्थल श्रादि) 
मे नाल वेष्टित लक्षण धटित दोना चाहिए । लम्ब 
पक्न गौ माननेसे दिर के किसी भाग में नाल 
लिपटी रहनी चाहिए थी । 


४. वंद परम्परा की विदयुद्ध श्राकृति (पिता की 
श्राक्रति से भ्रधिक मेल) कौ कन्या होनी चाहिए 1 
ग्रतः चन्द्रमा मित्रके विभागमे गुरू सेदष्टहै। 


५. जलचर राशित्तो लग्नमें नही रहै, नवां 
से कुद जल संभव होने से प्रसूति घर के समीप 
जल की स्थिति होनी चाहिए । 

६. पित्त पितामह का मकान या भ्रात्मोय 


जनवास या स्वाधिकार सम्पन्न राज्य संबंधित घर 
में जन्म होना चाहिए । 


७. -आरात्त कष्ट (हल्का) के साथ कन्या कौ 
दीघधुस्य शुभ लक्षण सूचक्तं प्रह स्थिति हे। 


८. ““वलवत्ति सूर्यो कुजदप्ट”* सुन्दर प्रकार स्थल 
का जन्म होना चाहिए । | 


६. चद्रमा पूण है, नवम मे है, सृन्दरतम दं 
नीय स्थान में जन्म होना चाहिए । 





१०. “भृगु ज शुक्रो सुरम्यं रमणीयं, मनोरभं च 
परं नवं सूतनं चिव्रयुतम्‌"” चित्र कला श्रादिसे दद्य 
नीय घर में जन्म होना चाहिए 1 

११. जिस मकान या भवन मे जन्महम्रा है, 
उसके पूवं विमागीय कमरे मे, जन्म, या जिस कमरे 
भे जन्म हुश्रा है, उस कमरे में प्रसूतिका कौ खटिया 
(जड) पूर्वं पर्चिमाभिमूख होनी चादिए । 

१२. प्रसव समयमे &या ७ स्त्रियां प्रसव धर 
मं उपस्थित थौ । निश्चयेन कम से कम एक तो 
विधवा भी थी। तीन महिलाएं धर के बाहर 
थौ या& या श्रौरश्रधिक भो बाहर हो सकती है । 
(३८इष्ट संख्या ) ्‌ 

१३. केन्या का सुन्दरतम गौरवं होना चाहिए । 
१४. गले में नामि तकं प्रायः गले के श्रासपास् 
प्राकृतिक कोई दुभ चिन्ह (त्िल,...भ्रादि) हीना 
चाहिए 

१५. कन्योत्पत्ति के १,६ दिनों मासो, वेषां म॑ 
पिता को सुख, ग्रानन्द उन्नति, भिष्टान्त भोजनादि 


की प्राप्ति के साथ द्रव्य को स्थिति भी श्रच्छी रहनी 
चाहिए 1 

वराह मिद्धिर'” से भ्राज तक की जातक विद्या 
कौ पधतियों से जातके कै निकटवर्ती भूत श्रौर 
भविष्य फलों कै कुच संकेत इस ले मे दिये जा रदे 


दे। इस श्राधार से शोध कार्यो म सहयोग 
क श्रच्छी दिशा मिं सकती है । 


मष लग्न के ककं नवांश कौ स्थितिवश उक्त 
फलादेश को संगति कहां तक ठीक बेठतौ है; इसका 


निरय कन्या के माता पिता व निकट संबधियों से ही 
होगा । 


“ल उक्त फलादेद सही नही है, तो ज्यौत्ि- 
विदों के लिये यह्‌ विचारणीय प्रशन हो जाता है 
प्रोर इस श्रनुसंघान पत्रिका कै माध्यम से इस विषय 


मं शोध कायं का एक श्रध्याय प्रारंभ होता है । जसे 
एसी स्थिति मे-- 
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१. सायन लग्न रौर ग्रह स्थिति स फलादेश 
करना उचित होगा कव्या ? 


ग्रथवा बृहज्जातक जन्म विचि नामाघ्याय + 
दलोक २२ भटटोत्पल-- 


““इहास्मिन्ताधान कालयोग वशाद्यधा हीनाधि- 
कागानां गभ॑संभवो भवति तथा प्रसूतिकालेऽपि 
तादुग्योगवात्तया विधानमिव जरम वक्तव्यम्‌ 
पितत मात वक्तव्यम्‌ यन्न॒ संभवति तन्न वत्त, 
व्यम्‌ । यथा गभं प्रसव काल निदेशादि च एवमाधा- 
नक्रालात्प्रसवकात्लाच्च यथकोद्देशः कृतस्तथा प्रन 
क्रालांदपि व्यक्तव्य १ 


चू कि मृदतं ज्योतिष के अनुसार गर्भाधान संर्‌- 
कार की परम्परालुप्तहो कौ टे, जो मनुष्य 
की जीवन की उत्पत्ति श्रौर उसके भविष्य ज्ञान की 
कुण्डली का एक वंजानिक ग्राघार गेरभाधानकालीन 
इष्टं श्रौर उससे ज्ञात लन श्रौर प्रहस्थिति से बनता 
धा । तथापि च्राज भो तरिस्कन्धज्ञ ज्योर्तिविद प्रसेवं 
कालीन ग्रहस्थिति से, श्रथवा प्रद्न, शकुन श्रद्‌ 
न्रनेके उपकरणों से गर्भाधान काल कै ज्ञानम सक्षम 
हो सकते है 1 

ग्रत; जन्कालं)न उक्त ग्रहकुष्डली प्रादि श्राधारों 
सेविलोम गणितादि क्रिया द्वारा गर्भाधान समय ्रौर 
उस इष्ट वशा ग्रहकुण्डली का निमाण ही सही फलादेश 
की एक कसौटी होगी, क्या ज्योतिविद इस ब्रौर 
प्रयास कर सकते है ? 


प्रस्त॒त लेख का उद्‌ श्य फलादेश कौ वास्त- 
विकता का श्रन्वेषण ही दै उक्त जन्मपत्रिका 
एक उदाहरण के खूप मे दिया गया हे । 


ग्रतः ज्यौतिविदो से मेरा श्रोग्रहदटैकिवे श्रषने 
सन्तिकटवर्ती या सुलभ किसौ भौ प्रसव को ग्रह 
स्थिति को रदष्टान्त मानकर उस पर फलादेश 
मोर्मासि करेगे ताकि फलित ज्यौतिष प्रूनः अ्रपने 
गौरव को ्रक्षण्ण बनाये रख सके । & 











रहस्यमय शरक 


विद्वानों ने श्रते ्रनरुभवों भ्रौर श्रन्वेषरणो का 
सार भ्रत्यन्त संक्षेपमे प्रकट कियाद कि काल बड़ा 
चलवान होता है ।* उदाहरण के तौर पर महाभारत 
के विजयी पांडवोंकोदहीलेलं। एक समय था जव 
धनुर्धरी श्रजुन के गांडीव को टकार से बड़े-बड़े 
योद्धाग्नों के दिल दहल जाते थे । महाबलो भीमसेन 
को गदा दात्र. पर सदा विजय प्राप्त करती धौ । 
युद्धोपरान्त वही श्रञ्न धा, वही भीम था,बवेही 
चनुषनाख थे श्रौर वही गदाथी मगर इन सवके 
होते हए भी पांडवों कौ स्त्रियां के गहने साधारण 
डाकुश्रों ने लूट लिये श्रौर वे कुं नहीं कर सके । 


स्थूल रूप से काल तोन मख्य भागोंमें विभा- 
जित है । भूत, वत्तंमान श्रौर भविष्य । भरुत-जो बौत 
गया । बीते हृए समय कौ घटनान्रोमे मनुष्यं को 
कोई रूचि नहीं होती । वह्‌ युग भ्रौर भूतकाल करी 
घटना एतिहासिक सामग्री बन कर रह जातौ हं। 
इतिहास पमी उनकी चाननीन भले ही करते रहें 
मगर सवं साधारणा स्वंधा उदासीन हो जाता दहै। 
वतंमानं में व्यक्तिंया समाज स्वयं हीं उपस्थित 
रहता है ्रतः वतंमान को देखता है, अ्रन्रुभव करता 
है ग्रौर भोगता है । श्नन्त में रह जाता है भविष्य । 
्रनेकां रहस्यों में लिपटा यह भविष्य वास्तव में 
ग्राकषंरण कौ वस्तु दोता दै । छोट से लेकर बडे तक 
हर व्यक्ति यह जानने के लिये प्रयत्नशोल रहता है 
कि कल क्या होगा 2 उसक्रा भविष्य श्रपते गभंमें 
उसके लिये क्या क्या चिपाये हए है ? 

इस रहस्यमय भविष्य की जानकारी कराने 
चौली विद्या ही ज्यीतिष कहलाती है । इसं श्रद्भुत 





--द्रोरगणाचायं 


व भ्राकषंक विदा के कई ्राघार है । कोड कुंडली 
दवारा भविष्य के रहस्य को जानने का प्रयत्न करता 
है तो कोई पांसो की सहायता से । कई विद्रानोंने 
इस रहस्य को जानने कौ भिन्न -भिन्न प्रणालियां 
निकाली ओर सवं साधारण के लाभाथं उसे लिपि 
बद्ध भो कर दिया । ब्राह्यणो ने कुडलो द्वारा, 
जंनियों ने पाद्ाकेवली द्वारा तो यवनो ने रमल 
द्वारा भविष्य को जानने का प्रयत्न किया, श्रौर 
किसी सोमा तक सफल भ हए मगर उन सब करा 
श्राधारमलभूत ्राधार रहे शरक । एकस लेकर 
नौ तक के श्रक श्रौर गन्य-इनको सहायतासे ही 
बड़ी वड़ो संख्ये बनीं संख्याग्रो को ग्रह भ्रादिसे 
संबंधित करके भविष्य का रहस्य भेदन करनेकरा 
प्रयत्न किया गमया 1 


ये श्र के-( एक से लेकर नौ तक ) स्वयं श्रपने 
श्राप मे इतने रहस्य परं है कि इनको जानकारो 
होना भ्रव्यन्तं श्रावर्यकं है । इन रहस्यमय श्रकोंस 
मनुष्यं किंस प्रकारं लाभ उठा सकता दै-यह्‌ मो 
इस जानकारी कै जिना संभव नहीदहै। ज्यो ही इन 
ग्रकोंको जानकारी का सवाल हमारे सामने श्राता 


हतो प्रहनं उस्ताद कि प्ंजौनेयेग्रकं सिफनो 


ही क्यों बनाये ? ग्यारह, पन्द्रह या बीस क्यों नहीं 
बनाये % फेसा प्रदनं मस्तिष्क मे उर्ना स्वाभाविक 


भी है । उत्तर भी इसका अ्रत्यन्त सौधा श्रीर्‌ सरल 


ह किं भारतीय ज्योतिष मे ग्रहमोनौही है प्रतः 
ग्रकभीनौ हौ बनाये गयेग्रौरयु स्वत्तः ही स्पष्ट 
हैकिनौञ्रक नौ अरहो से संबेचित हैँ। 
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श्रव हेम इस वात पर विचार करेगे कि विद्वानों 
कौनसे ग्रह॒को कौनसा ग्रक प्रदान किया या 
कौनसे श्रक का श्रधिष्ठाता किस ग्रह को नियुक्त 
किया १ इस से पटले हम यह जान लं कि भारताय 
ज्योतिष मे ये ग्रह किस किस राशी से संबंधित ह 
श्रौर ये संवंघ कंसे वने १ 


किसी भी एटलस को उठाकर आरम्भ के पृष्ठो 
मं सौर मंडल के चित्र को देखिये जिसमे कि सूयं स 

गरदो कौ दरी दिखाई जातीदै। मध्य मे सूरय 
मिलेगा, उसके सवसे निकट वृध मिलेगा । बुध के 
वाद शुक्र । चुक्रके वाद क्रमशः मगल-गुर ग्रोर 
शनि श्रादि मिलेगे । ये ही नौ ग्रह्‌-वारह रारियो 
कर ग्रधिपति माने गये ह 1 यह अ्राधिपत्य ग्रहों को 
किस प्रकार प्राप्त टृश्ना इसे एक रोचक कहानी ऊ 
रूप मे सरलता से याद रखा जा सकता हे । 


कहानी यह है स्वं प्रथम सूरय श्रौर चन्द्र सिफं 
दो ही ग्रह ये । सूयं दिन क स्वामी थे चन्द्रमा रात्री 
के 1 सूयं ने वारह रादियों मे से पांचवों कोठरी 
(पाचवों राशी-सिह) को श्रषना स्थाई निवास 
वनाया ओर चन्द्रं उसके पड़ोस की चौथी कोटरी 
(चौथी राल्चि-कर्क) मे रहते थे एक दिन बुध 
उनके पास प्राये श्रौर प्राना की कि महाभाग, मं 
मी स्थान दीजिये । चन्द्रमा ने कृपा करके कहा-मेरे 
पड़ोस मे बस जाश्रो। चन्द्रमा के पड़ोस मे थी 
मिथुन राशौ सो बुघ उसके स्वाम वन गये । रात्री 
कै समय जव चन्द्रमा संसार भ्रमण पर चले गये 
श्रौर सूयं घर लौटे तो यही बात बध ने उनसे भो 
कटी कि महाराज, मुभे भी चरणो गे स्थान दीजिये । 
सूं ने अपने पड़ोस कौ कोठरी कन्या राशौ उसे 
प्रदान कर दी । बुघ मि्रुन ग्नौर कन्या राशियों 
के स्वामी बने । उनके वाद श्राये शुक्र) चन्द्रमा ने 
उसे वृष राशो दीश्रौर सूयं ने तुला । फिर श्राय 
मंगल । चन्द्रमा से मेष राशी ग्रौर सूर्यं से वुड्चिक 
राशी उन मिली । उनके वाद पघारे गुरु वृेस्पति 


) 


जिन्ह चन्द्रमा से मौन श्रौर सूय सं धत्रु र 
हुई । सव सं भ्रन्त मे श्राय महाकाय रानि । 
उन्हे चन्धमासेष्ुम राली मिली श्रौर दिवाकर सं 
मकर 1 यू हर ग्रतिथि ग्रह कोदो दो रारियो का 
स्वामित्व मिला श्रौर सूर्यं व चन्द्र के पाक्ष एक एकं 
रादी ही रही । 



































प्रव हम श्रकों श्रौरं ग्रहो के संबंध पर विचार 
करेगे । 


आरत मे किसी समय में यह्‌ श्र कास्त्र 
श्रत्यन्त उन्तत श्रवस्था मे थौ मगर जितनी यह्‌ लोक 
प्रिय थी उतनी ही जल्दी यह लोप भी हौगड्‌ । जव 
विदेदियों का भारत में श्राना जाना ब्युरू हृभ्रातौ 
भारतीय ज्योतिष का यह प्रमुख ग्रग संख्या शास्त्र 
यहां से विदेशो मँ पहु च गया श्रीर विशेष रूपसे 
श्ररब वालों मे यह्‌ काफी लोकप्रिय ह्श्रा । वहां सें 
(ग्ररब से) यह्‌ ज्ञान यूरोप पहु चाभश्रोर फिर इगलेड 
तक इसका प्रसार हुभ्रा । 


यूरोपीय विद्रानोंनेदसेश्रग्रजी मे परिवत्ित 
किया श्रौर श्रग्रजी के प्रत्स्क वरां से इन 


ग्रकों का संबंध स्थापित किया जो निम्न 
प्रकार है। 

^ - 1, ए8-2, (-3, 2-4, ८5. ८-8 
0-3, त 5, 1-1, 1-1, < -2, 1.-3, 1/1. 
4, 15, 0-1, ?-8, @-1, २-2, ऽ-3 
(-4., (1 -6, #‰-6, *»/-6, 2९ -5, 2-7 


ग्रहो के साथश्नकोकासंवंघ निम्न प्रकार है । 


सूयं -(1-4) चन्द्र-(2-1) मंगल-9, बूध-5 
गुरू-3, शुक्र -6, गनि -8. । 


राह ग्रौर केतु ग्रह न होकर छाया ग्रह्‌ मात्र ल | 
श्रत्तः सूयं के शकं १-वश््का सूयं व राहू मे विभा- | 
जन कर दिया गया । सूयकाञ्रक १ रहा भ्रौर ` 
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राहु का ४ इसी प्रकार चन्ध्माके श्रकों का भी 
विभाजन हृश्रा श्र्थात २ चन्द्रमा का रहा श्रौर ७ 
केतु का । पार्चात्य विद्वान हमारे राहु केतु को 
जगह यूरेनस श्रौर नंपच्यून को मानते है श्रतः यूर 
नस को ४ प्रौर नैपच्यून को ७ दिया । यही क्रम 
वहां श्रधिक मान्य है। 


नई दुतन्तिया (श्रमेरिका) के विद्रानों का मत 
इससे कुच भिन्न है । उनके मतानुसार श्र ग्रजी लिपि 
के श्रक्षरों का सांख्परिक मान (पविणण6ा6६1८9]प९) 
निम्न प्रकार है। 


^ -1, 8-3, (-4. 12-4, ८-2, ->, 
(-8, -9, 1-7, 1-6, < -3, 1.-2, 14- 
1, 5, 0-8, 2-7, 0-4, २-6., ऽ-9, 
¶-2, 1{1-5, \/-3, +-7, 3९-1, ४-8- 
ग्रोर 6. 


वुःद्धं श्र्य विदधान ग्रीक गणितज्ञ पेथेगोरस कै 
सिद्धान्तो के श्राघार पर इन दोनों उपरोक्त मतोसे 
भिन्न ही मत रखते हैँ । उनके मताचुसार सांख्यिक 
मान निम्न प्रकार है-- #ां 


८1 7 -2  @-3. 7 -4. 8-57-6. 
@७-7 वि 51911321 311 


4, प-5, 0-6, 2-7, 0-8, 1२-9, 5-1, 
2.11 3450-0 
श्रौर 2--8. 

ग्रहों से संवंघ निम्न प्रकार माना गया है-- 


सूयं- 1, चन्द्र-2, मंगल 3. बुध 4, गुरू-5, 
शुक्र-6, शनि-7, यूरेनस-8 तथा नेपच्यून-9. 


उपरोक्त भिन्न भिन्न सांस्िक मानों को ध्यान 
से देखने पर कम से कम एक श्रन्तर तो स्पष्ट ही 
नजर श्रायेगा कि प्रथम मत वाले सिद्धान्त मे किसी 
भी श्रक्षर का मान € नहीं माना गया दै जव कि 
दूसरे श्रोर तीसरे सिद्धान्त मे एेसा नहीं है। यूरो- 








पीय संख्या शास्त्रियो ने & केञ्क को सर्वं संपूरं 
मानादहै ्रौर वास्तवमें €रहैभीषेसा ही श्रक। 
किसौ भी दोरीसे छोटी संख्या से लेकर वबडीसे 
वड़ी संल्याको € से गृणा करके गृरणन फलके 
श्रकोंका योग करिये तो उत्तर सदा ही € मिलेगा । 
उदाहरणाथं एक संख्या १२ ले लीजियि श्रौर दूसरी 
२४२१६३४२ १ इन्हे € से गुणा करने पर गुणन 
फल कमश: १२ >< €=१०८ श्रौर ३४२ १६९३४२१ 
>< ६३०६६७४० ७८&€ मिलेगा 1 अरब इनके अको 
का योग करिये-- १-+-° -+ ८=९ तथा ३-{०° ~+ 
७ -1- € ~+ ७ -[- ४ ~+- ० -1-७ ~+ ठ ~+ €= ४५ + ४ 
=€ रहा । इस प्रकार € को पूरणं र क माना गया । 
स्रव श्रधिकं विस्तारमे न जाकर हम इस बात 
पर विचार करेगे कियेश्क श्रपने श्राप मे क्या 
क्या रहस्य पाये हृए हैँ मरौर हम उनसे किस प्रकार 
लाभ उठा सकते हँ । इस रहस्य को जानने के लिये 
यह्‌ स्रत्यन्त श्रावदयक टै कि कोई भी व्यक्ति श्रपना 
जन्मांक सनौर नामांक श्रवक्य जान ले । इन्हे ज्नात्त 
करने की विधि निम्न प्रकार है । 
जन्माङ्कु ज्ञात करने को विधि--माच लौजिये 
कि किसी व्यक्ति का नाम 260 40270 है ओ्रौर 
उसको जन्म तिथि 5 जनवरी 1925 रहै। उसका 
जन्माङ्धः ज्ञात करने के लिये जन्म तिथि के सभी 
ग्रकोंका योग करिये । 5-1-1925=5--1-- 
1-{-9 +- 2 + 5-23-2 + 3=5. यही 5 उसका 
जन्माङ्धुटै। इसे म्राघ्यात्मिकश्रक या शा।0३] 
पिप्ाएला मी कहते हैँ । 
नामाङ्कु जानने की विधि-उपरोक्त व्यक्ति 
260 ^787त के नाम मे प्रयुक्त सभी श्रक्षरों के 
नीचे उनका सांख्यिक मान (करिणा 1641 ४६]४६) 
रखकर जोड लीजिये-जेसे- 
7 2 0 4 पि ^ 1 
4¬+ 3-1-47; 1+5+1+-5+~4 
16 -{- 16 
32 = 3 -1-2=5. यही उसका 


नामांङ्कुदटे।, + 
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श्रव संयोग दैखिये कि जन्माक श्रौर नामि 
दोनों समान ई श्रगर जन्मा को, जो कि ईदवर 
प्रदत्त है श्रौर किसी भी हालत मे बदला नहीं जा 
सकता; हम एक त्रोड कास्टिग स्टडान मान ल श्रौर 
नामकं को एक रिसीवर सैटजों 3 पर 1ण 
किया हुवा रै तो स्वतः ही सखष्ट हो जायेगा कि 
जो रहस्यंमयो तरे जन्माङ्क प्रसारित करेगा उस 
नामक पूणां रूप से ग्रहणं करेगा श्रौर परिणाम 
होगा ए17€ ९२९८८710 इसे दूसरे दान्दीं में धू 
कहां जा सकता है कि देव श्रानन्द प्रकृति कै साथ 
चल रहा है श्रतः पूं रूप से लाभान्वित होगा-- 
जोवन मे उसे सफलता मिलेगी । 


एसे संयोग श्रगर न बने तो ? 


मान लौज्यि कि यही देवानंद श्रपना नाम 
060 4727 को बजाय 126५ 1210 लिखनं 
लगे तो उसका नार्माकं बदल जायेगा {4 + £= 
5 -+-#=6=15 श्रौर आ्रानन्द यूका मू ही 16 
रहेगा । कुल योग होगा {5-1-16=31-3 ¬+ 1=4. 


पटले लिखा जां चुका है कि 4का स्वामी 
युरेनस है श्रतः देव श्रानन्द परेनसं की तरगों से 
प्रभावित होने लगेगा नव किं ईश्वर या प्रकृति 
परदत्तश्र कं 5 उसके लिये भिन्न प्रकार की तंर 
प्रतारित करता है । परिणाम यह होगा कि त्राड 
कार्टिगं स्टेशन 5 मोटर पर प्रसारणं करेगा श्रौर 
देव श्रानन्द जी का रिसीवर सट टूधून मिलेगा 4 
मोटर । र्सिंष्ान कसा होगा सो श्रव श्रनुमान लगा 


लीजिये श्रौर सफलता कसी मिलेगी यहे भौ श्रासानी 
से समाजा संकेता है । 


विश्तारं पूर्वके सभौ वातं पर विचार करना 
तो इस लेख भे संभवं नहीं है । ग्रतः संक्षेप में यह्‌ 
कट देना पर्याप्त होगा क्रं मनुष्य को प्रदरेति के श्रवु 
कूल चलने काः प्रयत्नं करनौ चाहिये । प्रतिवूल चलने 
वाले को प्रकृति स्वयं ही नष्ट कर देती है । 
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चरन्तम हेम श्र कों के रहस्यं का वरणंन 
उचित समते द । 


कर्ता 


ग्रक~१-- यह सूयं काश्रक है ग्रौर सूयंके 
समान ही शक्तिराली होता) इस प्रक वाला 
स्वभाव से कुं उग्र होता है । किसी के श्राधोन स्ह 
कर कायं करने भँ वह्‌ ग्रपना ग्रपमान समभता है 
वयोकिं ग्रपनां मागं स्ववं बनाने को इस व्यत्तिःमें 
सामथ्यं टतो है। श्रेगर इसं व्यक्तिं परं अ्रनरचित 
द्वाव डाला जाये तो यह वगावत भो कर बस्ता 
है । घ्‌ इच्छा शक्ति वाला होता ह रोर किंस भी 
मामले मे द्ससरो से प्रभावित हुए विना तुरन्त स्वतव्र 
निणंय करता है । भ्रनुश्ासन श्रिय हाने कें कार्ण 
दूसरों पर कड़ाई से शासन करने क] इच्छतः होता 
है । एेसे जातक को श्रपनं उच्चाधिकारियों से ्रादेश 
प्राप्त करते समय ्रपने श्राप पर सुब नियत्रण 
रखना चाहिये-भडकना नहीं चाद्ये । 


ठेते व्यक्तियों को ग्रपने महत्वपूणं कायं १-१०- 
१६ श्रौर २८ तारीखों को करने चाप्ये । ्रगस्‌ 
संयोगवश्च इन तारीखो मे रविवार या सोमवार पड 
तोश्रौरमभी शुम दिन होगा । 


ये लोग (१ भ्रंक वाले) २,४ ग्रौर ७ रकौ 
वालि व्यक्तियों के साथ भली भांति श्रपना निवा 
कर सकते है । इनके लिये गहरे रंग श्रशुभ होत टै 
ग्रौर सुनहरा व पीला शुभ) 


रत्नादि धारण करना चाह तो सूयंमांण, लाल 
या पृखंराज पहने 1. 


सिकन्दर महान १ प्रक वाले व्यक्तिं ध 
(जन्म-१ जुलाई). 


महमद गजनवौ -- (१ नवंबर) 


कैष्टिनि कुक -(रम प्रकहुवर) 
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ग्रक २-इस अक द्वारा शासित व्यक्तिवे 
होते ह जो किसी मास की २, ११-२० रौर २९ 
तारीखों में जन्मते हैँ । स्वभाव से एसे जातक रोमां 
टिक स्वभावके होते हैँ ्रौर अच्छे विचारक तथा 
वक्ता भी होते हैँ । श्रपने मित्रों के केन्द्र विन्दु बनकर 
उन्हे प्रभावित करते हैँ । समुचित वातावरण मिले 
तो ये म्रन्वेषक भी वन जाते हैँ । नस्ता श्रौर मधुर 
भाष प्रधान गृण होता है । दोष सिफं यही होता 
ठे कि अराज जिस कायं कोकरने का दृढ़ निद्वय 
करते द कल उसे छोड कर, नयी योजना बनाने बंठ 
जाते है श्रौर श्रपने उसी श्रवगुण कै कारण सफलता 
इनके हाथ श्राती श्राती रह जाती है । जहां तक 
श्राथिक पक्ष का संबव है यह नम्बर विहोष लाम- 
दायक नही है श्रतः इस श्र क कै व्यक्तियों को चाहिये 
कि भ्रपने नामके श्रक को शक्तिशाली बनाने का 
प्रयत्न करे । तात्पयं यह है कि अ्रपने रप को ३- 
५-६ श्रादिश्रकों के श्राघीन प्रसिद्ध करें । दो नम्बर 
कै व्यक्तयो कै लिये चन्द्रमा का दिन सोमवार ञ्युम 
रहता है ओ्रौर चन्द्रमा का रत्न मोती ही दन्द रेस 
द्ग सें वारणा करना चाहिये कि हर समय वह त्वचा 
से लगता रहै । हवेत वस्त्र धारणा करना स्वास्थ्य 
पर श्रच्छा प्रभाव दालो सिद्ध होगा मगर काले श्रौर 
गहरे लाल रंग के वस्त्रौ से बचना चाहिये । 


ग्र क-२े-किसी मास कौ ३-१२-२१ श्रौर 
३० तारीखों को जन्म ने वाले व्यक्तिइस अक के 
श्रायोन श्राते हँ । चच्रूकि इस शक्ति ञालौ शक का 
स्वामी देवगर्‌ ब्रहस्पति है भ्रतः जातकमें इसी ग्रहं 
के गुरण श्रधिक मात्रा मे विद्यमान रहते है । तीन 
नंबर वाले व्यक्ति किसी भीक्षेव में श्रधीनस्य होकर 
रहने से संतुष्ट न होकर श्रपने साथियों से ऊपर 
उठने का प्रयत्न करते रहते हैँ । स्वभाव सै उदार, 
सहायता देने वाचे श्रौर महत्वाकांक्षी होते है । हर 
क्षेत्र मे भ्रनुशासन चाहते हैँ मौर अवसर मिलने पर 
ग्रच्छे गासक सिद्ध होते रै । प्रम संबंघी मामलों में 
इनमे दढता श्रौर सचाई पाई जाती है--चिद्छौरपन 
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या उथलापन नहीं होता 1 जिसे भी ये प्यार करते 
हैँ उश्षके लिये व्याग भौ करने मे नहं हिचकिचाते । 
प्रम मे निराज्च होने पर प्रमी को ढोल बजाकर 
बदनाम करने कौ बजाय उसको याद को हृदय को 
गहरादयों मे चपा लेते है । बिना विरोध किये श्रपनें 
उच्च ्रधिकारियोंकी आज्ञा का पालन करते हँ 
ञ्ौर चाहते हैँ कि उनके श्रयीनस्थ भौ उनके श्रादेशो 
का पालन करे । भविष्य की उन्नति संबंधी योज- 
नाग्रं से ्रगर यह श्रक संबंधित हौ तो परिणाम 
भी शुभ होता है । एसे जातक सेना, जल सेना तथा 
सरकारी सेवा में शीघ्र उन्नति कर सकते है । 


सप्ताह मे गृरुवार तथा महीने मे ३-१२-२१ 
ग्रीरं ३० तारीखे शुभ होती हैँ श्रौर यदि इन तार्‌ खां 
के दिन गुरुवार भौ पडे जो भ्रत्यन्त शुभ । गुलाबी 
श्रौर वेंगनी रंग के वस्न इन को प्रसन्नता प्रदान 
करते है मरौर इसी रंग के रत्न भी शुभ होते है । 


इस श्रकके ३ गरक होते हैँ ३ >< २६ तथा 
३ >< ३=&. इस लिये तोन नंबर वालोको & तथा 
€ श्रकं वालों से श्रच्छी मित्रता निभ सकती हे। 


इस शरक के महापुरुष-चचिल-जन्म-३० नवम्बर 
जहांगीर-जन्म-३ ° अ्रगस्त 
पंचमजाजं-जन्म-३ जून । 


हमारे दे भारत पर इस श्रक ३ का ्ूब 
प्रभाव रहा दै ग्र.र रहेगा 1 उद्राहरण कै लिये यह 
देदा संसार मे 17038 के नाम से जाना जाता है) 
सिद्धान्त नंबर एक कै अ्रमुसार इसका मान हौया- 
(१) + १२८५) + ०(४) 1-3(१) + ^(१) = १२= 
१ + २=३ 


प्रथम स्वाघीगता संम्राम=१८५.७ =१-{-८ + ५ 
+ ७ = २ १=२ + १=३ 

स्वाधीनता मिली-१६४७-१ - € ~+ ४ + <= 
२१२ -+- १=३ 


| ८० 


स्वाधोनता सेनानी गांधीजी को हत्या = ३० 
जनवरी ३ -1- ० = 


पाकिस्तानी ्राक्रमण १६६५१18 + ६ 
१२१२-1 १-२ 


? १६७११ ९६ + ७ + १=१८=१ + ८=£ 
( तीसरा गणक ) | 


गरक ४- यूरेनस द्वारा शासित इस श्रकसे 
यथा वित बचना ही चाहिये । यदि किसी का जन्म 
हौ ४-१३-२२ या ३१ तारोख को हौ तव जन्म 
तिथि मे पररिवतंन करना तो श्रसमव होगा मगर 
कम से कम जातकं को नाम तोरएेसा वार्ण करना 
चाहिये जो यो्गांक ४नदे। नाममें परिवत्तंन कर 
लनां कोई श्रसंमव कायं नहींहै। इस श्रक के जातक 
स्वभाववदां हरं भ्रदेशा व हर बात का उल्टा ही श्रथं 
निकाल कर श्रसंतुष्ट रहते है ्रौर बगावत करते है 
या बगावत करने कौ योजना बनाते रहते है । परि 
गाम स्वल्प दनका दमन होता है श्रौर श्रपतं ऊपर 
व्यथं ही मूसोबतें लाद लेते है । एसे जातक हर बात 
को व्यापारिक दृष्टिसे ही देखते है-श्नौर अ्रपनानफा 
हौ सोचते है । लोय स्वार्थी कहते है । ग्रच्छी संगत 
मे बैठकर श्रामोद प्रमोद करनेको ये समय नष्ट 
करना मान कर व्यर्थही श्रपनेश्राप को काम में 
फंसाये रहते ह । श्रम संबंधी मामलों मे सतक रहं 
कर श्रपपे प्रियजनपरभी भरोसा करनं से ह्िव- 
किचाते है । श्रगर इनका बस चले तोये सारी व्यव- 
स्थाको ही उलट पलट करदेनेकौो तयारी किये 
पिलते टै. म्रत्यधिक संवेदन शील होनेके कारणं 
यदि किसी कायं मे इन्दे सफलता नह मिलतो तो 
ग्रत्यन्त निराज्च होकर मुह्‌ लटका कर वंठ रहते है । 
इन लोगं; क श्रव्वल तो मित्रहोतेहीकमरहै श्रौर 
प्रगर कुछ हीते भौ हतो ये उनके पिदधलग्श ही बने 
रहते ह \ 

रगोमेश्रावा श्रासमानी या ब्राघा हरा इनके 
लिये शुभ होता है । 
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रत्नादि मे फीकेरगका नीलम इन्हे वारण 
करना चाहिये । 


उपरोक्त वणंन का यह्‌ तात्पथं कदापि नहीं हं 
कि ४श्रक वालों मे कोई महापुरुष हु्रा ही नहीं । 
उदाहरण के लिये 06076 +#‰25111712101 को दहं 
ले ले । जन्म २२ फवंरी था । परिणाम उपरोक्त ही 
होता मगर नाम कौ संख्या ने उसको बचा लिधा 
प्रौर श्रपने गण प्रदान कर दिये । 


ग्र क--*-म्रत्यन्त शक्तिशालो श्रौर शुभ गिने 
जाने वाले रको मे इसको भी गिनती ह बुघ द्वारा 
प्रभावित यह श्रक श्रपने ्रापमें भ्रनेक विचित्रेताणे 
रखता दै । श्र ग्रजौ में बुव को ]0८्८्णा+ कहते हँ 
ग्रत. इसके प्रभाव दही णसं ही होतेरहै । स्वभाव 
ट्‌नका मर्करो (पारा) कौ तरह स्थिर नही होता 
मगर श्रपनी शारीरिक सुदरता व हर कायं से 
तत्परता दिखाने के कारण शीघ्र ही लोगों को प्रभा- 
वित करके श्रपना मित्र बना लेते है । जितना जल्दी 
किसी को श्रपना वनाते हं उतनी ही जल्दी श्रपनें 
चंचल स्वभावके कारणा दिल तोड़ कर चले भी 
जाते हं) 

इसश्रौरीमेवेलोग श्राते है जो ५,१४ बव 
२३ तारीख को जन्म लेते हैं । 


चंचल स्वभाव हीने के कारणये लोग हर बात 
काशीघ्रही निणंय करते हंश्रौर शौघ्र ही कदम 
भा उठाति ह । जिन कार्यम दाव लगाना होता है 
उन कार्योमेंये बड़ो दिलचस्पौ रखतेरहै जसे रेस 
सटा इत्यादि 1 कहने का तात्पयं यह्‌ कि कम समय 
मे घतवान बनना एसे लोगोका प्रथम लक्ष्य होता 
हे। ५ श्रक वालों पर्‌ ्रगर्‌ कोड्‌ वार करे तोये 
पलट कर फौरन ही वार करते ह मगर दूस्तरे दिन 
सब भूल जाते है । इन लोगो कै लिये ५,१४व २३ 
तारीख व बुधवार शुभ होते है श्रगर दोनों साथ हों 
तं। श्रौर भी द्युभ । रत्नादिमं हीरा व॒ धातुभ्नों मे 
चारी इनके लिये शुभ है । 


कित्व ` 
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इस श्र क कै महापुरुष-शरोक्सपीयर-२३ श्रप्रल 
वावर -१४ फवेरी 


ग्र क--६-यह विचित्र चुप्बकौीय शक्ति रखने 
ताला नम्बर है जोशुक्र द्वारा प्रभावित रहता दै। 
गुक्रकोश्रग्रजी में $९ाण5 कहते है भ्रौर सवयं 
तथा प्रम कौ देवी मानते हैँ रतः & ग्रकं बाले 
जातक ग्रपने श्राकषंक व्यक्तित्व श्रौर प्र मपरं व्यव- 
हार तथा सहयोग प्रवृत्ति के कारण सहज ही लेगों 
को श्रपना मित्र बना लेते हैँ । इस श्रक का भ्रमाव 
प्रम संवो, स्त्री संपकं तथा मातत्व पर श्रच्छा 
पड़ता है । इनका गृहस्थो जोधन भो प्रेममय होता 
है जिसे प्यार करत हैँ सच्चे दिल सेकरते हैँश्रौर 
उनके वेदाम के गुलाम हो जाते हैँ । श्रपनी समस्त 
योजनाग्रं को बिना किसी से प्रभावित हृए दृढता से 
पूरो करने मे ज्रटे रहते हैँ । रोमांटिक प्रकृति के 
होते हुए मो श्रादशं वादी होते है । 


ग्रच्छे मित्र, दयान स्वामी श्रौर सहोग देने 
वाले नागरिक होने के साथ ही साथ संगीतं नृत्य व 
चित्रकला श्रादि के प्रमी होते हैँ । सप्ताह में शुक्र 
वार्‌ शुभ तथा महीने मे ६-१५ व २४ तारीखे 
इमके लिये गभ होती हैँ । इन्दं फिरोजा या हीरा 
पहनना चाहिये । 


इनकी भिवता पैसे व्यक्तियों से श्रच्छ निम 
सकती हैजो इसी € कै गुणक वाले (३ व €) होते 
है । क्रोधित होने पर ये भयानक शत्रू, भी होते है। 
संक्षेप मे यह एक भाग्यदाली नंबर हे । 


महापुरुषो मे--क्लाइव-जन्म- १७२५? ५= 


१-1-=६. ॑ 
महा रानो विक्टोरिया २४ माई=२ + ४६ 


श्र क-७-यह नपच्यून काश्मक है श्रौर श्रपने 
जातकों को प्रायः एकान्त प्रिय बनाता है। यदि 
जातक इस प्रवृत्ति पर क्रुन पासके तो यह 
प्रक उसे स्वंथा एक,न्त॒ वासी घना देता है ।'पेते 


| 


व्यक्ति ७-१६-ग्रौर २५ तारीख मे जन्मने वाले 
होते हं । चिन्तन इनका खास गृण होता है, संसार 
से विरक्त से रहते है श्रतः भौतिक उपलान्धियों मं 
ये दूसरों से पी रह जाते है। कु व्यक्ति एसे भौ 
निकलते हँ जो सुब सोच समजकर, खूब सलाह 
मशचिरा करके साहसिक योजना वनाति है श्रौर 
उसे पूरा करके नाम भ्रमर कर जाते हैँ) इस शरक 
वाले व्यक्ति प्रायः एेसे कायं कर वर्ते हैँ जिसे 
दूसरे लोग उन्हे गलत समभन लगते है मगर फिर 
भी इनका व्यक्तित्व सबसे म्रलग ही नजर भ्राता 
है । हृद्य से हरिवतंन प्रिय होते हँ । लम्बी-लम्बी 
यात्राश्रों कौ श्राकाक्षाएे संजोये रहते हैँ श्रौर देदा- 
टन से खबर ज्ञान प्राप्त करते हैँ । एषी कला पसंद 
करते हैँ जिसमे खू्र सोचन। विचारना पडता है 
जैसे लेखर चित्रकारी तथा ग्र्थ निमा-राज्य 
स्थापन या नये सिद्धान्त स्थापन । 


ञुभ दिन-सोमवार व तारोखे-७, १६ व २५. 
शुभ रत्न- चन्द्रकान्त मण या लहनिया या 
मोती । 


प्रसिद्ध ॒व्यक्ति-सर ` श्राइजक न्युटन~-जन्म- 
२५ दिषम्बर 


वीर ॒रिवांजी-जन्म-१९२ ७-१६-७ 


महार।जा रणजीत सिह्‌-जन्म-१७८ ०१६७ 


श्रक-८-यह अक दानि के श्राधीन है मगर 
कु लोग इसे युरेनस का श्र कं मानते है । श्रनुभवों 
के श्राधार पर यह श्रक इनि काही सिद्ध होता 
है । जिर प्रकार भजे श्रादमियों को नगर कै दण्ड 
नायक या थानेदार से बच कर रहना चाहिये 
उसी तरह इस ८ कै प्रभाव से भी बचना ही चाहिये 
क्यों सोर मंडल में (80107 8516770) शनि देव 
दण्ड नायक (7891८ 14856) ही माने जाते है । 
येए८्श्रक वाले ्यक्ति. जिस व्यक्ति में दिलचस्मी , 
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नदो लेते उसके साथ प्रादः भ्रत्यत्त ङ्ख ` श्र 
्रभर्र व्यवहार कर वैठते है ओर जिसे चाहत ह 
तारे समाज के विसेध करने के बावजूद भी उसके 
बने रहते है । श्रविक स्तं चालक न होकर हरी 
स्वभाव के होते ह । शरोर मौ ब्रायः सामान्य से 
कुच स्थूल होता दै श्रौर चाल मौ धीमौ पाई जार्ती 
है । किसी भी मासक ठ-१७ग्रोर २६ तारीखो 
म जन्मने वालि व्यक्ति इस श्रफ कै श्राधीन घ्रात ह। 


इस श्रकं वाले जातक दसरीं द्वारा त्राय: 
गलत समभे लिये जाते द शौर ये एसा सममन 
लगते है जसे समाज ने उन तिरस्कृत कर के श्रपने 
से दूर कर दिया है । परिणाम स्वल्प ये भी समाज 
कीश्रोर से तथा सामाजिक संगठन से उदासीन 
होते जाते ई श्नौर यह प्रथकता की भावनः कभी 
कंभ" उन्हे वागी वता देती है । यदि उचित मागं 
प्रदशंन न मिल तो रेमे व्यक्ति श्रपराधोंकौग्रोर भी 
शुक जाते ह । दस प्रकार श्रमने जीवन में विचित्र 
रोल श्रदा करते है श्रौर उनकौ ्रदाकारी का 
रन्त काफी दुखद होता है। भयानक दुटनापे 
भो प्रायः इसी ग्रक से संबंधित रहती ह उदाह्‌- 
रण॒ के लिये सुगल सम्राट शाहजहां को ही लीजिये 
ग्रपनी बेगम म्मताज कौ व्यार कियातो एेसा 
क्रिया कि ताज महल बनाकर उपे भ्रमर 
करदिया। पेञसे वादन्ाह का श्रन्त एसा हृग्रा 
कि श्रपने वेर प्रौरगजेव कौ कद में मरा । शाहजहां 
का जन्म १५९२ (१७१७5) मे हवा था । 
ग्रन्तिम मुगल सम्राट ब्रहादुरशाह्‌ १८९६२ (१७१ 
[७=८) रंगून मे मरा याहनहां संभोग वज 
गही पर्‌ भी १६२८ (१७=१+ ७८) में हीट 
था। एकं श्रण्य उदाहरण-१५०२ ° मे परुरोप 
से पहला विदेशी वास्कोडोगामां शासक बनं कर 
श्या श्रौर उसी दिन से भारत कै भाग्यं कौ ग्रहण 
लगा । प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ पर गजावी का 
ध्रक्रमण भौ १०२५ मे हुवा धा । 





इस प्रकार यदहं सिद्ध होता दै ये ८ वाले 
व्यक्ति या तो ्रत्यन्त ्रसफल रहते ह या श्रत्वा चिक 
सफल । जाजं वर्नाडशा (अन्म- ९६ जलाई) सफलता 
के उदाहरणं है। 


ग्र कं ६-इस श्रक कै स्वामित्व के बारेमे भीं 
मत भेद देवा जाता है । यूरोप वाले इस मगल का 
गरक मानते है रौर श्रमेरिकौ विदधान प पच्यून का 
इसे नेपच्युन का कायं क्षेत्र मानने वालों का केथत 
है किस श्रक वाले जातक व्प्रापारिक क्षेत्र में 
सफलता पाने कौ श्रपेक्षा प्रपनी कलात्मक वं 
रन्वेशक प्रवृत्तियों से श्रधिक लाभ तत्त करते है 
दूनकी मख्य समस्या होतो है किसी एक लक्ष पर 
श्रपना सासा ध्यान स्थिर करना द्रौर श्रपनी शक्तिः 
को पहचानना 1 कला के क्षेत्र ये इन्हे श्रसौम 
सफलता मिलती है । 

इस श्रकको मंगल के ग्राधोन मानने वालों 
कामत कि &-१८ व २७ तारीखो मे जन्मने 
वाले व्यक्ति इससे प्रमवित होति दै 1३ श्रौर ^ 
श्रकं वालों से इनकी मित्रता श्रच्छी [नभती है । 
मंगलवार इनका श्रुभ दिन है मगर बरुचवार ग्रौर 
गुरुवार भी इनके लिये उप होते है । लालर्ग 
इनको प्रिय होता ह श्रौर लाल रत्न दुभ । स्वभाव 
से ये व्यक्ति उग्र दुस्साहसी ग्रौरं टट निश्चय वाले 
होते ई । प्रारम्भ मे इन्द काफी काठिनादया भोलनी 
पडती है मगरं श्रन्त में श्रपने दृढ निश्चय कै कारणं 
सफल रहते है । हर क्षेत्र मे द्सरों से श्रागे निकलने 
की कोशिश करते रहते द । व्यस्त सडक पर यदि 
किसी कारको बार बार भ्रागे निकलने का प्रयत्न 
करते देखें तो समभ ही लीजिये कि उसका चालक 
श्रवश्य हौ € श्रक वाला है। एेसा वह किसी कार्ण 
विरोष स नहीं करता उसका स्वभाव ही एसा होता 
है। ६ श्र बलि व्यक्ियों के लिये सेना, पुलिस, 








~ याना 
च्छ 
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फायर्‌ ब्रिगेड तथा एेसे विभागों भे उन्नति करने उन्हे विजयी होने कौ गलत फहमी में पड़ जाने 
के श्रवसर श्रधिक मिलते हैँ जहां कि साहस श्रौर दीजिये श्रौर जब वे विजयोन्माद में फूल जाये तो 
निडरता को श्रावश्यकता पड़ती है । ये कुशल संगठन श्रचानक चद्‌ वैटिये-वे पराजित हो जा्येगे । 

कत्तां श्रौर संचालक होते है बते कि श्रपने पर 


केव्‌ बनाये रख क्र कायं करं । श्रुता होने पर म्रन्त मे हम सिफं इतना ही करगे कि प्रकति 
ये भयानक शत्र सिद्ध होते है। इन्दं पराजित करने के साथ चलिये-सफलता मिलेगी रौर ्रगर बिपरोत 
के सरल तरीका यह्‌ है कि स्वयं कुदं पीछ्छेहटकर चले तो प्रकृति स्रापको नष्ट कर देगी । १ € 
त = = 
। भिय महोदय । 





ज्योतिष मातण्डः द्विमासिक पत्र है जिसमे ज्योतिष सम्बन्धी लेख तथा 
विचारों का प्रकाशन होता है। 
ज्योतिष मातेण्डः परस्पर आदानप्रदानं एवं सहयोग का स्वागत करता है । 
इसी सन्दभे मे हम अपने सहयोगी पत्रों का विज्ञापन इसी आधार पर प्रकाशित करते 
| दै । उन पतो से भी उसी सहयोग कौ अपेक्षा करते है । 
यदि आपको परस्पर आदान-परदान एवं सहयोग को परिकल्पना स्वीकार 
हो तो आप अपने विज्ञापन कौ सामग्री तुरन्त हमे मेज दे ताकि आगामौो अको मे 


उसका सदुपयोग हो । 
ब सम्पादिका 


फोन : 62506 
प्रपनौ सही भलिष्यवारियों के लिये सुपरसिद्ध 
1:0६ 
ज्योतिष मातेण्ड 
सम्पादिका : राजरानी देवला 
डी- १६, गणेश मागे, बाप नगर, जयपुर-४ ( राजस्थान ) 
ज्योतिष जगत में एके नये नक्षत्र का उदय, भारत की ज्योतिष नगरी 
जयपुर से राष्ट्भाषा हिन्दी में प्रकाशित । 
वार्षिक मूल्य ८) रु० ] पृष्ठ संख्या सौ के करीब [ एकं प्रति १) ५० पेसे 
प्रत्येक व्यक्ति के लिये उपयोगी स्तस्भ 
ॐ ज्योतिष विज्ञान पर उच्चकोरि के गवेषणात्मक लेख । 
ॐ महापुरुषों को जन्म कुण्डलियों की समीक्षा । 
# भविष्य फल, व्यापार भविष्य, सम्पादक के नाम पत्र । 
श पुस्तक समोका, ज्योतिष सम्बन्धी पडनों के उत्तर । 
ॐ पाठको को समस्याए, एवं समाधान, ज्योतिष पाठ) 
ॐ : ग्रहों को स्पष्ट स्थिति, इत्यादि-इत्यादि । 
ॐ अपने ढम को अनूरी, पत्रिका आज ही खरीदिये) 


[2 प ~~ ~ यःय यो या 


नोटः- हर शहर के लिए एजेन्टस एवं ट वलिग एजेन्ट्‌ स को श्रावद्यकता है । 











। | 


लघु कथाये-जो शीर्षक न पा सकौ (?) 


जा सके । 


{=== == ` 


(=-= = (=== === === === === == ==> === @ === == क = === ©> ~> 

पाठकों एवं लेखकों से विनस्र निवेदन है करि इस नये स्तम्भ में | 
प्रकारानाथं भेजने वाली सामग्री को रुचिकर, व्यगान्मक, एव सरल भाषा 

ने कम से कम चाब्दों में दे ताकि उन्हें निर्धारित स्थानमे प्रकाशित किया ॥ 


(1 
सम्पादिका ॥ 


ह एकं गुरुके दो शिष्य थे। शाम को दोनो 


गुरुदेव के पैर दवाया करते थे । एक वायां दूसरा 


दाया-दोनों मे परो का बंटवारादहो उका था। 


एक दिन एक शिष्य किसी काम से बाहर चला 
गया । दूसरा शिष्य भ्रपने हिस्सेःमे श्रये पैर का दवाता 


रहा इसी बीच गुरु ने करवट बदली तो दाहिने पैर के 


ऊपर वायां पैर श्रा गया । यह देखकर दिष्य वड़ा 
रद्ध हुमा दूसरे शिष्य कापर मेरे पैर के ऊपर 
इसकी यह्‌ हिम्मत्‌-उसने उण्डा उठाया म्रौर लगातार 


चार पांच उण्डे बाये पैर पर जमये।मुरूजी 


चिल्ला पड़े । तव तक दूसरा दिष्य. श्रा गया। 
कारण मूनातो गुरु भाई के कृत्य पर वह भी 
उत्तेजित हो उठा । उसने भी एक मोटा ण्डा 
उठाया श्रौर गुरुके दाहिने पर को पीटने लगा। 
गुरु जी चीख मारकर रो पडे । श्राश्चम के समीप 
कै लोग दौडेश्रौर गुरु को उन शिष्यो कौ भयंकर 
श्रद्धाभक्ति से वचाया एक वृचुगं ने दोनों हिष्यों 
को समफाया-मूर्खो । तुमने यह भी नदीं सोचा 
कि एक दायां, एक बा्यांदहैतो क्या ह्श्रापरतो 
दोनों एक ही गृरुकैर्है किसो को पीटो कष्टतो 
इन्टी को होगा) अ्रपने काम कौ श्रेष्ठता पर 
सभी लड़ते कगडते श्रौर भठी गान दिखाते है, की 
यह नहीं सोचता कि काम तोसभी देल जाति 
के उत्थान के लिये किये जाते है तो उनका पालन, 


ईमानदारी, त्याग, तत्परता, लगन, श्रम भ्रौर 
सच्ची भावना के साथ करना चाहिये ॥ 
-के. पी. वर्मा 





कह सूरज ्राकाडामे होकर गुजर रहाथातो 
उसते सुना कि कृचं लोग इकट्ठा टीकर उसे देवता 
न कहकर श्राग का गोला मात्र बता रहै रह। 
इस पर सूरज को वडा बुरा जान पड़ा श्रोर उसने 
दूसरे दिन श्रषने रथ पर चढु कर जानेसे इन्कार 
कर दिया । 

संसारमें हलचल मच गई । प्रभात होनेमें 
देर होते देखकर सभी देव दानव चिन्ता मे डू 
गये । कारण जानने श्नौर बाधा को हटाने कै लिये 
प्राची से कहा गया । प्राची ने सुरज कौ बहुत 
कुद प्रगंसा ग्रौर श्रम्यथना को ग्रौर उसे सदा कौ 
भत्ति रथ पर चढ जाने के लिये मनाया । 

सूरज बोला-जिन लोगों का प्रनादिकालसे 


मै इतना उपकार कर रहा हवे सुभे प्रागका 
गोला करे, तो पेषे कतघ्नों काश्रवमेंमुहभीन 
देव गा । श्रव में यात्रा पर जाना नह! चाहता । 

प्राची ने उसे समभफाया-लोकरष्टि तो 
बालकों द्वारा फके गये पत्थरों के समान ह । विचार- 
शील, समूद्रकौ तरह गम्भीर होते है, फक हुये 
पत्थर उसके गभं मे विलौन हौ जाते ह । पर 
परहैकारी कच्चे घडे के समान होता हैजोचछोटे से 
ऋअघात को भी सहन नहीं कर सकता श्रौर जरा 
सी चोटमें हट कर चितरा जाताहै। भ्रापको शुद्र 
कच्चे घडे कौ तरह नहीं वरन्‌ गम्भोर समूद्र कौ 
तरह ही व्यवहार करना चाहिये । 

सूरज विचारोंमें इू गया श्रौर उसे यात्रा 
करै लिये रथ पर सवार होकर जाना ही उचित 
जान पड़ा) 

- हिवगोपाल मेह रोत्रा 


| ८५ 


र हम श्रहंवादी है श्रपने सामने किसी को कु 
नही गिनते ! इसका ही एक श्रन्य फल यह्‌ होता 
हैतिः हमें श्रपनेमेंगुण ही गृण दिखाई देते है। 
प्रौर हम दूसरोंको दोषों का भण्डार सममतेर। 
संसार मे एेसे व्यक्तियों कौ संख्या श्रधिक नहीं होतो 
जो श्रात्म प्रगंसाके इस रोग से मुक्तं रह पाते 
६ पर, जसे हमे दूसरों को निन्दा करनेमे रस 
भिलतादहै कसे हौ हमारी निन्दा करना भी कुछ 
लोग श्रपना परम धमं मानते हैँ । सन्त कवर ने 
रेस व्यक्तियों से संत्रस्त न होने कौ प्रोरणा 
दी रहै--- 


निन्दक नियरे राखिये, श्रांगन कुटी छवाय । 
विन पानी साब्रून विना, निमंल करे सुभाय ॥ 


वे तो हमारे भाई दहै, हित है, मुक्ति दाता दै) 
उन्है सिर श्राखों पर बंठादइये श्नौर उनसे बार वार 


1 


ग्राग्रह पूवक पूद्धिये कि उन्हे श्रापके स्वभावमें कोन 
कौन से दगुण दिखाई देते हं । 


कहते टै कि कच्चा वतन जरा सी श्राग पावें 
ही तड़क जाता है। इसी प्रकार शी को जमीन 
पर डालिये, तुरन्त चकना चूर हो जावेगा, किन्तु 
मानव प्रकृति इससे सर्वंथा भिन्न॒ होनी चाहिये । 
ग्रवैयं श्रथवा श्रसंय मनुष्य को शोभा नर्ही देता। 
ग्रपनो निन्दा सुनकरन तो कुपित हाना चाहिये 
ग्रौीरन ही एेसी बातों को भ्रनसूना करना चाहिये 
हा, हम यह भ्रवद्य कटैगे कि एेसे लोगो के लिये 
ग्रागन में कुटी बनवाने श्रौर वहां रहने कौ प्रधना 
करने के दिन श्रव नहीं रहे । श्राप उन्हं रव्य 
ग्रपने साथ चाय पीने के लिये ्रामन्त्रित कर सकते 
है मरौर श्रपने दुगृणों की कुनैन को चाय की हर 
घूटके साथ मधुर बनाकर ग्रहण कर सकते हँ। 
---डा. सुरेन्द्र चन्द्र गृष्त एम. ए. पी. एच. डी. . 





== 
ग्राहकों से निवेदन 


ज्योतिष मातेण्ड का ग्राहक बनने के लिये कम से कम एक बषं काः अग्रिम शुल्क, 
८ रु° देना होगा । बिना एक वषे के शुल्क के दिये कोई महानुभाव ज्योतिष मातेण्ड के 
ग्राहक नहीं वन सङगे । प्राप्त चन्दा किसी भी परिस्थिती में नहीं लौटाया जायेगा । चन्दे कौ 
दरो में परिस्थितियों के अनुसार विना पूरके सुचना के वृद्धिकी जा सकती है। ज्योतिष मा- 
तण्ड हर दूसरे महीने कौ पहली तारीख को प्रकाशित किया जायगा । अगला द्विमासिक अङ्कः 
१-३-७० तक छप कर तयार हो जायगा । एकं प्रति १५० रु०, वाषिक 5 ₹° विदेडा मे ३० 
। शिलिग मे प्रप्त हो सकेगा । 

जिन ्राहकों का श्रग्रिम शुल्क जमा होगा वह भूल्य-वृद्धि होने पर जमा खचे कर 
लिया जायगा । भ्राहकों के पते में परिवतंन की सूचना पत्रिका निकलने वाले माह से पूवं के 
माह की २० तारीख तक भेजना होगा । जिसमे पूरा नाम, पता व ्राहूक नम्बर साफ लिखा 
होना चाहिए । 

यदि किसी ग्राहक कौ ज्योतिष मातंण्ड की प्रतिनमिने तो वहे उसकी सूचना 
पतिका निकलने वाले माह की २० तारीख तक अवश्य भिजवादे । दूसरी प्रति भेजने का हर 
संभव प्रयास किया जायगा । यदि उपलन्ध न हुई तो उसके लिये सम्पादक जिम्मेदारन 
होगा । - सम्पादक 





<क् सम्पादक के नाम पञ्च दि 








स्तम्भ सें नें श्रपने-श्रपने ५ १1 
र इस स्तम्भ मं पाठकों कै श्रपने-प्र ५ "कृतिका" नक्षत्र से क्यो किया जाता टै जव्रकि 


री न्य नन्न्न् । ऋ मटोदया,....१. विशोन्तरी महादया का प्रारम्भ 
विचार है जिसके लिये सम्पादिका उत्तरदायी | नक्षत्र श्रदिवनी से ही शुरु हते है ? 


४ 
नहीं है । | 
| त २. ज्यौतिष गास्वरमे यह्‌ बताया गया टैकि 
ऋ स्तम्भ की लचुताको ध्यान में रखते हुये 


कषप में भ्यारहवे माव में सव ही ग्रह शुम फल देते है । 
कृपया श्रपनो बात सक्षेपमे ही प्रस्तुत करने क दूसरी तरफ यह वताया गयादरहैकिरा ह+ कत्‌ 


व मंगल ग्रादि क्रर ग्रहो के साथ चन्द्रमा हो 
तो वह्‌ भी पाप ग्रह दहो जाता है। इस पतिका 


=) 


कष्ट करं । 


(=) 


` ॐ श्रनुसंधानात्मक लेखों पर लेखक श्रपने 


प्रापको किसी भी व्यक्ति के प्रति मनोमरर्लिन्य कै माध्मयसे मँ वेदा गणमान्य ज्यौतिवर्दो 
प्रस्तुत करं ॥ - सम्पादिका | धनु लग्न में शनि श्रौर शुक्र ११ वेमावमें एक 
स त 3 = > 


॥ 
| विचार, प्रतिक्रिया, श्रालोचना एवं समालोचना भावमेंदहोतोक्या बुभ फल देगा, इसी प्रकार 


रानि गत तुला पर २०. श्रीर्‌ २५० 7फैहों तो 
क्या शक्र गुभ फल देगा ? क्योकि ११ वेः भाव 


ॐ मटोदया,..-.२६ नवम्बर १६६६ कै !हिन्दुस्तान मे स्थित व ग्रह शुभ फल देते है। 


दैनिक के मख्य पृष्ठ पर एक चित्र मे छपा 
जिसमे राजस्थान के मृख्यमंत्री श्री मोहनलाल 
सुखादडिया के सामने ““पंजावः' का हिन्दी 





- राधाकिशौर लर्मा, जयपुर 


नाम पट लगा ह्श्रा है । व॑से जाहिर तरीके से ४.१ महोदया 9०१०० ज्योतिष 1 तण्ड, ज्योतिष क क्षेव | 
यह्‌ एक भूल ही है, किन्तु करई बार यह्‌ तथ्य मे एक उत्तम प्रयास ह्‌-मत्रानुष्ठान एवं चिकित्सा 
प्रत्यक्च श्रप्रव्यक्ष तरीके पर भावी का भी संकेत का स्थायी स्तम्भो तो ग्रधिक उपयोगी एवं 
करर जाता है । इस चित्र ( देखिये दैनिक ग्राकष क रहेगा । श्रतः विद्वानों से श्रनुरोध है 
हिन्दुस्तान २९-६-११-६६) को माध्यम मान कर कि इस स्तम्भ कै श्रन्तगंत भ्रपने लेख भेजे । 

दे के गण्यमान ज्यौतिविर्दो से ग्रनुसेव करू मा व्--राधाबल्लभ शर्मा, ग्रावा 
301 मि? अट महोदया,....ज्यौतिष शास्व के रचयिता प्रात्तीन 


ऋषियों ने जहां राजयोग का वर्णन किया है, 
-- राजेन्दर प्रसाद जेन एडोकेट, वदा राजभंग योग के लक्षणः भी विस्तार से 





[ 


लिखे हैँ । प्रत्येक विद्धान का यह्‌ कत्तव्य हैक्रि 
वह॒ राजयोग के संवंव मे जव विचार करे तव 
राजमंग योग के विषयमे सव प्रकार से सुनि- 
ङ्चित होकर राजयोग का फल बतलावे । 
ज्योतिविर्दा को इस संबंध मे नि्भंय तथा 
निष्पक्ष रहना चाहिये । प्रायः देखा 
जाता है कि ज्योतिषी एकही दृष्टि से यह्‌ 
वतला देते हँ कि जातक का राजयोग अरति 
प्रवल हं श्रौर यह प्रभावद्ाली, धन संपन्न तथा 
राज्यमान व्यक्ति होगा, परन्तु एसे व्यक्ति 
सामान्य जवन व्यतीत करते हये देखे गये है । 
ज्योतिष का कायं करने बाले कोया तो राज- 
भग लक्षणो का ज्ञान नही है श्रथवा जातक 
को प्रसन्न करने के लिये जो कटु सत्य है, उसे 
जानू कर प्रगट नहीं करते है । कृपया 
त्रप इस पत्र द्वारा ज्योतिषियों से श्राग्रह 
करे. कि वे ज्योतिष विज्ञान कौ सत्यता को 
निभंय तथा निष्पक्ष होकर प्रगट करं । 
--नरोत्तमलाल श्राचायं, जयपुर 


महोदया,....मैने ज्योतिष मातःण्ड कै गत दोनों 
श्रकोंकाश्रवलोकन किया द्वै। वैसे तो मेरी 
वचतपनसे ही ज्योतिषमे श्रभिरुचि रही है । 
तराचीन काल में जयपुर ज्यौतिष का महान 
केन्र रहा टै मे यह कामनाकरता हं कि 
श्रापको पत्रिका ज्योतिष मातण्ड श्रपने प्रदेदा 
राजस्थान का ही नहीं भारत कै गौरवकीभी 
भभिवृद्धि करे । सदेव शुभ कामनाग्नों के साथ । 
--हरीमोहन उपाध्याय, बरेली 


८9 


महोदयाः--ज्यौतिष विद्या कौ उन्नति श्रौर ` 


म्रसार के हेतु श्राप जो श्रनथक्र परिश्रम श्रौर 
त्रयास् कर रहे ह वह स्तुत्य है । भगवान श्राप 
को इस दिशा में पूरं सफलता प्रदान करे, यही 
प्राथना है। 
-- श्रीमती मायादेवी राणा 
राभांवाल-देहरादून 


~क महोदयाः- भ्रापका ज्योतिष मात ण्ड देखा पडा 


11183 दण{गाक्क 9 ^570108४ इसमें 
मुभे ज्यौतिष के बारेमे काफी कुं मिला है, 
प्रागा है आप इसे इसी प्रकार निकालते रहेंगे । 


-उमानाथ शर्म, भीलवाडा 


ज्यौतिष विषय पर श्रौ देवधर पाण्डेय महामंत्री 
राजस्थान ज्यौतिष श्रचुसंधान भ्रव्ययन केन्द्र 
का भाषण सुना, तदथं मे उन्हे धन्यवाद देता 
हं । भाषण से पता लगा किशर पाण्डेय एक 
गच्छे वक्ता, ज्यौतिष मे काफी ज्ञान रखनेवाले, 
बात कौ पुष्टि काफी हास्य युक्ति रौर प्रतार 
के ्राधार पर करते है, ईदवर ्रापको सफ- 


लता दे। | 
-पोताराम उपाभ्याय 


जयपुर 


महोदया,-मेरी मेष राशिं । हे पत्रिका मे वणित 
राजिफल यथाथं सिद्ध हमरा है । उदाहरण के 
लिए मई जून कै महीनों मे हानिका योग था 
जिसमें एेसा लिखा था-“नए कारोबारमेंपूजौ 
लगाएगे, जिसमें कठिनता से प्रगति होगी ` 
इस बात की परवाह न करते हुए मेने कानपुर 
मे उरी खोली जिसका प्रारम्भ काफो छोट स्तर 
प्र किया था, परन्तु वह बेकार हौ गया, ओर 
ग्रन समाप्त हो गया है । इस कायं को समाप्त 
करने से काफी कुद बव गया है म्नन्यथा काफो 
नुकसान हौ जाता । 


जलाई अ्रगस्त सितम्बर मं परिवतंन सम्भव 
चित्त डांवाडोल....ग्रक्टुबर नवम्बर मे धन लाभ 
तथा सुखकारी है । इसं भो मेने बहुत कु सत्य 
पाया दै श्रतः मै ईहवरसें प्राथंना करता हूं 
कि एेसी सत्य बातें बताने वालो पत्रिका एवं 
पत्रिका के कायंकर््ता लोघ्र ही प्रगति को ्रोर 
बद । 
--हरिगंकर वाजपेई्‌, कानपुर 


| ठप 
ऋ महोदया,--प्राणो मे वणित कि रावणं का 
पुत्र नारायण प्रतिदिन प्रातः चन्द्र लोकं कौ स्र 
करने जाता था सत्य प्रतीत हौती है। क्योकि 
ग्रमरीकी श्रान्तरिक्न यात्री १२ जुन १६६९ को 
चन्द्रतल पर उतर चकं है। 


1 


ह महोदयः-““ज्यौतिष मातंण्ड' पच्निका से 


ज्यौतिषियो का मागं दशन होगा एवं ज्योतिष 
पुनः श्रपनी खोई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकेगी 
एेसी दढ वारणा है, पत्रिका फी सफलता को 
माँगलौक कामना करता हू 


-- चतुर्थी लाल शम†-रींगस 

जितना व्यय इस श्रपोलों के निर्मणिमे हृभ्रा यदि 1 
इतना व्यय समुद्र तल कौ खोज में लगाया भ महोदया--ज्यौतिष मार्तण्ड कौ प्रति मिलो, 
जाता तो मानव जाति का कुन कुद म्रवङ्य ग्रभोतक हिन्दी में इस प्रकार कौ पत्रिका का 
ही भला हौता । प्रभाव था जो साधिकार कहने का दावा करं 
| सके 1 इस प।चका के प्रकाडन से जहां ज्यौतिष 


चन्द्र श्रमियान का वास्तविक उदेश्य क्यादहै? यह 
के प्रति लोगों को भावनये दृद होगी, वहां 


तो मविष्य बत्तायेगा । 





--ह रीमोटन, उन्नाव जिज्ञासु पाठकों को श्रपने ज्ञानवद्धन के 
लिये देश के गण्यमान्‌ ज्योतिविदों एवं विद्रानों 

ऋ महोदया, वसे तो ज्योतिष सम्बन्धो श्रनेक के गवेषरा1त्मक -लंख भी नियिमत क्पे 

पत्र-पत्रिकाणे' निकलती हँ परन्तु पत्त-पति- मिलते रहेगे । प्रापक ज्यौतिष मार्तण्ड को ` 
क्रों को जनोौपयोगी बनाना वास्तव में एक देखकर श्रार्चयं चकित रह्‌ गया कि श्राप 
कठिन कायं है 1 इस विषय में भ्रा पके द्वारा इननी सारी गवेषणात्मक्र सामग्री. वह, भी 

प्रकारित ज्योतिषं मात्तण्डः ने श्रपनं जन्म चन्द्रमा के विषय म भारतीय दोध प्रौर ग्रपोलो 

काल से ही ज्यौत्तिष-जगत मे अरभुतपुवं जन १९१ का चमत्कार" “कंसे जुटासकी } इसके 
जायति उत्पन्न को है | तेखक कदा रदत्त जोदी सचस्रुच वध ह कै 


पात्र ह) पत्रिका के भ्रन्य स्तम्भ जैसे त्रैम\{सिक 


ज्यौतिष के वंक्लानिक म्रघ्ययन प्रौर शोध को बडी श = 


अवश्यकता हे । अ्रापका यह्‌ प्रयास इस दिया 


मे यदि ठोस योगदान दे सके, तो ज्यौतिष का ज्यीतिष विज्ञान सम्बन्धो प्रव्नोंः कै उत्तर 
ग्रोर देया का बड़ा हित होगा । ्रापके इस सब पाठकों के लिये श्राक्रषण का केन्द्र 
प्रयास की सफलता के लिये हादिक शुभ बने रहेगे एसी भ्राश्चा ह । पत्रिका के लेखो 
कामना । 4. है कि इसे प्रत्येकं 
_ डां० हरिजृष्टा छ गाणी एम. ए. डी. लिट्‌, फलौदी ` ` महा विद्यालय में ,ग्नन्य प्रत्रिकराश्रों कै साथ 


| छात्रों को पठन हेवु द्विया जाना चाहिये । 
ऋ महोदया,--““ज्यौतिष मातेण्डः* पडा, धन्यवाद 


श्रापका यह प्रयास स्वंथा स्तुत्य है। श्राजके श्रापन सचत पत्रिका के प्रकारान मे जिस साहस 


समय मे जव कि ज्यीतिष पर से लोगों का का परिचयदियाहै वसा तो पुरुष.भी नहीं 
विदवास उठता जा रहा दै इस प्रकार का कर सकता । श्रापके कायं की जितनी प्रशंसा 
पत्र कलियुगी श्रनधकार मैं श्राकाडेदीप की करू कम है । नव वषमे सुख, समृद्धि हेतु ढेर 
तरह उपयोगी है, इससे ज्यीतिष कै प्रति सारौ श्ुभकानाये सहित । : ` 

लोगों की श्रास्था जमेगी । धन्यवाद  -डा० प्रवीण नायक एम. ए. पी. एच. डो. 


--शिवगोपाल महरोत्रा-देहराद्‌न, न (ॐ 
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प्रकाशन के पथ पर 


लषत्र-दीपका --- 
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५६ उच्च कोटि का सारगभित ग्रन्थ, जिसके माध्यम से प्रत्येक दिन घडी ओर ¢ 
4 मिनट का सूक्ष्मतः फलादेश किया जा सकता है -वर्षौ के सतत्‌ अध्यय॒त्त, अनुसंधान प 
॥ ओर मनन के पङ्चात विद्वान लेखक ने जो तथ्य्र ओर निष्क २४० अर्धिक कुण्डलियां ' 
$ देकर स्पष्ट पयि ह वे फमित ज्योतिष मे अभूतधूवं है यहे ग्रन्थ जहा ज्योतिष ‰ 
प जगत की अनमौर निधि है, वहां ज्यौतिष विदानो के लिये लाभ दायक है तथा उन ¢ 
 जिज्ञासुओं के लियै भी बड़ा पथ-प्रदशंक है जो स्वयं अपने लियं कचं जानना । 
4 चाहते ह .. 4९. +^. 
¢  नक्षत्र-नक्षनचरण-प्र्येक चरण कौ नाडी-संवंधित ग्रहाविपत्य,-दशा-विवेचन,- ४ 
४6 ` नकषत्रस्वरूप, सूश्म फलादेश, नियम-विवेचन्‌ आदि आदि एसे अनेक अध्याय हे, जौ (¢ 
; अपने आपमें पूणं होते हये ज्यौत्तिष जगत के व्यि सर्वधा तवीन है । क: 
| ज्योतिष मार्तण्ड प्रकाशन का यह्‌ प्रथम ग्रत्य ज्योतिष जग्रत को अनमोल. 4 
निचि है जो मई १९७० तक प्रकाशित हो जावेगा । 


अग्रिम रूप से अपनी भ्रति आज ही सुरक्षित करालं । 
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भकः 


[+ 


रद 


षि 


कै 


सनित ` ह 0 सर काज ~ = उतम सव्रण ` 


दोनों भागों का सूल्य--कैवल पच्चीस रुपये 
ज्यौतिष-मार्तण्ड के वाकं ग्राहकों को १० प्रतिशत को छट दी जावेगी 
प्रकाशन :--ज्यौतिष सातंण्ड प्रकाशव, 
डी १६ गणेश मारं, 
वाप नगर जयपुर ४, 
राजस्थान. 
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न वा यः, 


स भुभुवः स्वः तत्सवितुबरेण्यं मर्गो देवस्य धौमहि धियो योनः प्रचोदयात्‌ 
इक्यावन कुण्डी विशाल गायत्री महायज्ञ, युगनिर्माण 
=] सम्मेलन एवं आचा्यंप्रवर [~ 


{- 
प° श्रीराम शर्मा का शुभागमन 
श्रखिल भारतीय गायत्री परिवार, तिनसुङ्गिया शाखा असम दारा 


स्थनः-स्टेट-टांसपोरं के बगल में 
घमंप्र मी बन्धुग्रों तथा शक्तिस्वूपा देवियों ! 






श्रापः लोगों को सूचित करते श्रपार हषं हो रहा है करि मोहग्रसित मनुष्योको वेद का दिव्य 
ज्ञान देने तथा वास्तविक भारतीय श्रष्थात्म पर पूरं प्रकाड डालने देतु गायत्री महायज्ञ तथा । 
सम्मेलन का आयोजन किया गया दै \ 


च्गवेद के श्रनुसार यज्ञ एक सूक्ष्मतम वंज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे वायुमण्डल कौ शुद्धि होतो 

ठै, जिसका सीधा प्रमाव मनुष्यों के विचार पर पडता दै, जो सद्‌विचार, सदुनवुद्धिकी वृद्धि करतादहै । 
प्राचीन काल में देवतुल्य भारतवासो श्रपने श्रनुपम गुरो के कारण जगदगरू के स्थान पर सुशोभितयथे ) 
प्राज भारतवषं ही नहीं, श्रपितु सम्पूणं विङ्व का वायुमण्डल भ्रासुरौ तत्त्वो से भर गया है 1 मानवता. 
। को इस भोषणा संहार से बचाने हेतु यज्ञ एव भुग-निर्मारा सम्मेलन श्रतिवायं तथा कल्याणकारी है 1 


युग-निर्माणि सम्मेलन का मूल सिद्धान्त विचारों कौ क्रान्ति दै । स्वच्छं मन, स्वस्थ शरीर एवं 
सम्य समाज की नव रचना ही इस युग कौ पुकार है। सद्‌ बुद्धि की जननी गायत्री का घर-घर में श्रवतरण 
हौ गायत्री-परिवार का भगीरथ प्रयत्न दै । श्रखिल भारतीय गायत्री-परिवार द्वारा देखाके कौने-कोने में 
गायत्री महायज्ञ, सत्संग, सत्साहित्य का प्रचार साघना, उपासना की पृं विधि, निष्काम सेवा-बृत 
इत्यादि प्रक्रियाग्रों के व्यापक श्रान्दोलन चलाए जा रहे रहै, जिससे सारा देश म्हषि रमण, योगी श्रराविन्द, 
रामङृष्णा परमहंस, स्वामी विवेकानन्द जंसे विश्व-प्रं मौ श्रात्मदानी महापुरुषों से परिपूरं हौ जाय । 


इस पुनीत ग्रवसर पर गायत्री परिवार का सम्मेलन भी श्रायोजित किया गया है लिसमें 
वेदमूति तपोनिष्ट ऋषिवर युगपुरूष पर श्री राम शर्मा श्राचायं कूलपत्ति. श्रखिल भारतोय गायत्री 
परिवार, संचालक श्रखिल भारतीय युग-निर्माण योजना, संस्थापक गायत्री तपौ भूमि मथुरा ( सिद्धपीर ) 
एवं सम्पादक “श्रण्ड ज्योतिः शुग निमि योजना मासिक जो सारे विर्व में श्रद्धितीय साधना भश्रक 
के रूप मे जगमगा रही टै, जो गायत्री श्रौर यज्ञ तथा श्राध्यात्मिक जगत कै तीन हजार श्रायं ग्रन्थों के 
प्रोता टै जिसमे चारवेद, १०८ उपनिषद, £ ददान, २४ स्मृतिर्या, गीता विश्वकोष तीनो भाग, गायत्री 
महाविजान, १८ पुराणों को ब्रत्यन्त विचार पूरं प्ररणाप्रद टीका मख्य है-- स्वयं पधार रहै है । इस 
| श्रलम्य लम्ब अवसर पर देर के कौने-कौनं से एक से एक तपे-तपाण दिन्य श्रात्मदानी निष्टावान साधक 
भी पधार रहे है । इन्होने श्रायुनिक भौतिक विज्ञान तथा भारतीय श्रघ्यात्म का समन्वय करते हुए 
विहव कै वेज्ञानिको तथा बुद्धिजीवियों का श्राह्वाच किया है, ताकि वे श्रध्यात्म को भौतिक विज्ञान की 
भाषा में सम सके कि भारतीय श्रघ्यात्म केवल कोरी कल्पना ही नहीं, बल्कि श्रात्मा, शरीर तथा 
समस्त मानव समाज को पूरां विकसित करने का सूक्ष्मतम सर्वोपरि विजान दै । 


ग्रतः भ्रनुरोध है कि स्वयं पधार कर एवं तन-मन-धन से सहयोग प्रदान कर श्रनन्त पुण्य श्रौर 





या, कोति के भागौ वने । भवदीय- 
पत्र व्यवहार का पताः-- भवानी प्रसाद गोयल (मंत्री) 
जवानी प्रसाद गोयल भवानी स्टार स्टेडान रोड प्रखिल भारतीय गायत्री परिवार 
( तिनसुकिया श्रसम ) तिनसुकिया शाखा (रसम) 








ज्योतिष साण्तंड के वार्षिक ग्राहको को सुविधा 


यदि आप ज्यौतिष-विज्ञान सम्बन्वी, उच्चस्तरीय पस्तकं चाहते है , तो इनमें से चुनिये-- 


॥। 
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यदि आपं वार्षिक आहक है' तो आपको च्पे मूल्य पर ५ प्रतिगत कौ दूटं दी 


जायेगी पोस्टेज आपको स्वयं वहन करना पडेगा । वी° पी° पी० मेजने कौ व्यवस्था नहीं 


है मूल्य की घन राशि अग्रिम मेजने का कष्ट करे सम्पादिका 


महरषि पाराशर के मत 


ज्यौतिष चास्तर मे, अ्रहनिदा आ्रमरद्लील भचक्र 

के समान १२ भाग कल्पित कर प्रत्येक भाग को मेष 
वृषादि १२ राशियोंकै नामस पृकारते ठै एवं 
सूरयुदि नव ग्रहो के नाम भी प्रायः सभी लोगों को 
ज्ञातर्है इन रादि श्रौर्‌ ग्रह के श्राघार्‌ पर ही 

सम्पूरणं श्युमद्युभ फल का विवेचन किया जाता है । 
किन्तु महि पाराशर का मत ईस विषय मे भिन्नता 
रखता टै । जातक ्रन्थों मे चन्द्रं वव गुरु शुक्र को 
शुभग्रह व शुभफल कारक माना है ग्रौर मंगल शनि 
राह के, वे क्षो चन्द्रको म्रदयुम ग्रहव ब्रश्युभ फल 
कारक माना गया । परन्तु पारादारीय दृष्टिका 
 उपघ्रु क्तं जातक पद्धत्तिसे मेल नही खाता उनका 
दृष्टिकोण ग्रह॒ कै जुभागुभत्वसे तहींटहै वल्कि 

मावे के बुजाद्युमत्व के ब्रह मे च्ुभाद्यभत्व प्राता 


है, इस लेख में इस व्रात कां ही विचार किया गया 


टे । | 


यावन्माव्र प्राणियों का जन्म मेषादि १२ 
राचियोमे होता है यह बात निविवाद सिद्धटै। 
पाराडारीय मत से मेषादि लगनजात प्राशियों के 
ग्रहों का चुभाग्युमत्व निम्नोक्त है मेष लग्नोत्पन्न 
व्यक्ति के केन्द्राधिपरति मं० च० गड दाऽ होते ह 
एत त्वि कोगाधिपति मण \२॥ 9५ ब्र © होते है | मह पि- 
पाराशर ने इन केन्द्र प म्रौर त्रिकोणाधिपत्तियों का 
सम्ननवे ही सुभ माना दै जसे मेष लग्न में चानि गस 
का सम्बन्त सवेत्तिम माना ग्याहै हालांकि श्नि 
जातक पद्धति के मतानुसार पाप ग्रह है जो पारादा- 


रीय इष्टिकोण से सर्वोत्तम शभफल कारक माना 
गया है । र ५८५ 


क > ० अ 1 य त कक 9 = कक तत क क, ` ` अ क कक ` 


से ग्रहों का शुभाशुभत्व 


--कल्याणदत्त शर्मा 
ज्यौतिषाचायं 


बुध शुभग्रह होते हये भी पाराडरोय मत नसार 
तृतीय व षष्ठ भावाधिपति होने से ्रगुभफल कारक 
है इस प्रकार मेष लम्नजात व्यक्तिकोस ० ग० 
रोऽ का धम्बन्व महान्‌ गमफल कारक है तथा इन 
ग्रहमं को जक जव दशया ्रन्तदंशा विदादि परारम्भ 
होगी वह समय हर प्रकार से शुभफल कारक होगा । ` 


ड सम्चर ~: दि न त्रौ न गा प्ण 
म° शु० का सम्वन्व यदिसूयंश्रौर मुरूसेहोगा तो 


शुभफल कारकं होगा ग्रन्था श्रदा भफलं कारका 


होगे । राह केतु ग्रहो का सम्बन्ध च०्गुऽसू, से हो 
जाय तो महान शुभ फल कारक होगे बुघसे स 
होना श्रत्यन्त श्रनिष्टकारकं होगा । इस प्रकार 
पारादरीय दृष्टि से कोई गुम ग्रह नहीं है ओौर कोई 
ग्ररुभ ग्रह नहो हे केवल मावाचिपति के नातं हो 
ञ्ुभाद्ुभफन कारक होति ई 


न्चन्ध 


(२) वृष लगन मे सर्वोत्तम दाभफल कारक 
शनि होता है तथा गुर महान्‌ श्रबुभफल कारक ` 
होता है । बृप शुभफल कारक एवं चन्द्र॒ मंगल शुक्र 
सथं इन ग्रहो का शनि बुध से सम्बन्धो जाय तो 
लुभफल कारकं भ्रन्यथा श्रजुभ होते टै तन्के° भो 
बुध एवं शनि से सम्बन्धित शुभफल दयोतक होते है 
प्र्थथा श्रगुभ फल कारक होते है । 


(३) मिथुन लग्न में गुष्याऽगु°तु° का सम्बन्ध 
शुभ मंगल श्रश्ुभम सूऽच० मध्यम फल कारक होते 
है । रा०केश्चऽगुशबरु० से सम्बन्वित सुभफल कारक 
ग्रन्यथा श्रम हाते हँ | 

(४) कके लग्नमे मं०गु० का सम्बन्ध श्रत्यन्त 
लुभ होता दै बुरश० ग्रह॒ श्रगुभ फल कारक सूच 


ऋ > 1 ~ यो नि त) > क, क) क ~ न) 








[ 
गुऽरा०्के° ्रह मं० व गुरु से सम्बन्धित शुभे फल 
कारकं अ्रन्यथा अ्रह्युभ होते है । 


(५) सिह लग्न में मं°शु° का सम्बन्ध सर्वि 
तम, होता दहै इन दो ग्रहोंसे सू०चश्गु° का सम्बन्ध 
ही जायतो ये द्यु फल कारक होते हैँ यदि इनका 
सम्बन्व शनिसे हो जाय तो श्रञ्ुभ फल कारक हो 
जाते हें । रा०्के° का मं०गृण्गु° से सम्बन्ध शुभ 
त्रन्पथा श्रदयुभ फल कारक होता है। 


(६) कन्या लग्न में बुध रीर गर का सम्बन्ध 
रुक्र व रनिसे हो जाय तो उत्तम फलन कारक होते 
दे इस लग्न मे ब्ु० श० शरीर. शु० उत्तम फल 
कारक होते है मंगल श्रगुभफव्रदायी होता दहै सु 
च० ग्रह॒ शनि व शुक्र से सम्बन्धित शुभ फल कारक 
भ्रन्यधा श्र्युभ होतेह रा० के० शुक्र दनि का 


सम्बन्ध शोभ श्रत्यथा राहु केतु अ्रुभ फल कारक | 


होते ह । 


(७) तुला लग्न मे चन्द्र बुध शनि श्युभ फल 
कारक होते है । शुक्र गुरू अशुभ फल प्रद मगल का 
चव व शनि से सम्बन्ध हौ जाय तो चुभफ़ल कारक्र 
होता है यदि मंगल का गृरू से सम्बन्ध हो जायतो 
यही मंगल महान्‌ श्रनिष्टफल प्रदहो जाताटै । 
रा० के° कैन्द्रस्थित होकर चरिकोरो् दा० बृ० से 
सम्बन्ध स्थापित करे शुभ फल भरद अनन्यथा श्र्युम 
होते हँ | 

(८) वृश्चिक लग्न मे सू० च० गु° का सर्वो 
तम सन्बन्ध माना गयादहै। बुघ श्रजयुभ श्रह्‌। मं° 
युका सू° च० गृरूसे सम्बन्धहौोजायतोये शुम 
फल कारक भ्रन्यथा मं० शु श्रगुभ होते केन्र 
चिकोौरस्थ रा० कै० का श० गऽ चूण च © सं 
सम्नन्व उत्तम फल कारक श्रन्यथा शुभ नहीं होता । 


(६) धनु लग्न मे स° बु° मं° सर्वोत्तम शुभ 


६३ | 


फल कारक होते ह । गुरु का सम्बन्ध यदि मं०व 
सूर्यं से हो जाय तो शुभ फल कारक श्रन्यथा गुर 
` श्रञ्युम ग्रह है च० शु° निङृष्टफल कास्क रानि 
मव्यम होता है। रा० के इन दोनों का मं स्‌० 
बरू° से सम्बन्ध शुभ कारकं भ्रन्यथा भ्रम होतारहै 


(१०) मकर लग्नमे बुघ शुक्र का सम्बन्ध 
ग्रतीव श्व ्ठ फल प्रद ह्येता है । भूयं श्रौर गुरु श्रलुभ 
फल प्रद होते है । मं० च०श०्ये तीनो बुघ श्रौर 
दक्र से सम्बन्धित हों तौ शुभफल कारक भ्रन्यथा 
अशुभ फल प्रद होते टै रा० कै०काब्रूध शुक्रसे 
सम्बन्ध शभ श्नन्यथा रा० कै° श्रगुभ होते है । 


(११) कुम्भ लगनमे मं° शु० का सम्बन्ध 
| ग्रल्युत्तम माना गया है । यदि बुध भी मंगल शुक्र से 
सम्बन्धं स्थापित करं तो शुभ है भ्रन्यथा श्रष्टयेदात्व 
का दोष, पञ्चमे व के बुभ फल से अ्रधिक बढ़ 
जाने से बुघ शुभ फल कारक नहीं होता 1 चन्द्र प्राय 
प्रशुभफल प्रद चनि ग्रह्‌ बुघ जुक्र मंगल से सम्बन्धित 
सुभ ग्रह श्रन्यथा श्रजुभ होता है । सूयं ओर गरू कौ 
द्यनीय दशा रहती है । रा० के° कामंगल शुक्र 
व बुध से सम्बन्चे श्रेष्ठ माना जया है म्रन्यथा श्रगाम 
फल कारक होते है । 


(१२) मीन लग्न में मंगल गुरु चन `` 
सम्बन्ध श्रतीव शुभ फल प्रद होता है बुध का चन्द्र 
व मंगलमेसे किसी से भी सम्बन्ध होना शुभ हे 
ग्रन्यथा बुघ श्रशुभहौ जातादै। सु० द° लुक 
त्रञुभ फल कारक हौते हँ । 


श्राञ्चा दै इस लेख से सावार ज्यौत्तिष यास्व 
के ज्ञाता श्रवक्ष्य लाभ उठावेये श्रपने परिचित व्यक्तियों 
की जन्म कुण्डलियां एकत्रित कर उनके जीवन से 
सम्बन्धित शुभा शुभफल क्रो उपयु क्त नियमों द्वारा 
घटित करेगे तो अक्दय सत्य होया । 





ज्योतिष विज्ञान सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर 





-देवधर पाण्डे 
महा मन्त्रो 
व श्रीमती गांधी जो ह्द्राक्षको माला वारण 
के ज्योतिष विज्ञान सम्बन्यी कतिपय महत्व- निम द व 1 
| + न्तं _ उत्तर किये मयीनेदीदहै। वसे प्रधान मन्त्री तिल्प ति 
। पूणा प्रश्नो के निःशुल्क उत्तर प्रकाशित किय स त न की 
४ तं " लन लाल + मि <, भगवान के मन्दिर को भट भेज 0 
जाते है, जो पत्रिका के नियमित ग्राहक है । (र सन्या हरी भ $ 
प्ररनो के साथ पत्रिका मेँ प्रकारित क्रपन 0 4 
भेजना अनिवा | ४३ ू 4. | | | । 
| भेजना अनिवार्यं है । र्ना दै 
॥ कुछ पाठकों दवारा पू गये प्रदं के | परः वहत से जातकों की कृण्डली सामान्य 
उत्तर नीचे दिये जा रहे | है । ग्रवस्था,बतलाती टै जवकि उसी कुण्डलो 
4.01 सम्पादिका का जातक वास्तविक परिस्थिति मे श्रव्युत्तम 
होतादै, साथ ही कुण्डलो मे भ्रत्युत्तम 
प्ररनः-- श्रीमती इन्दिरा गधो कौ शनि कौ ददा 


स्थिति प्राप्ति करने वाला जातकः प्रत्यक्ष 
परिस्थिति मे विपरीत स्थिति में दिखाई 
देता दै । एेसा क्यों ? 


श्राने वाली है । शनिं की सन्तुष्टिका क्या 
उन्होने कोई प्रयत्न कियाद, सूना टै कि 
श्रीमती गाधी की माता श्री श्रानन्दमयी ने 


एक रक्षा कवच श्रमती गधि को --भगवती प्रसाद, इलाहाबाद 
दिया है। 


सनत विल्ली उत्तरः--दसके कितने हौ कारण है 1 स्वयं जातक 
५, फी कुण्डली, जातक कै जन्म के पूर्वं के 


उत्तरः--श्री श्री मां श्रानन्दमयौ श्राधुनिके सिद्ध, शुभागुम कम॑, जातके कै घर कै व्यक्तियों 
संत महा पृरूषो मे एक महान्‌ दंवौ विभूति की कुण्डली का प्रभाव, जातक की पत्नी 
ह, जहां तक हम समते ह॑ वे किसी को पुत्र पत्रियों ्रादिको कुण्डली का प्रभाव, 
भी कवच मंत्रादि नहीं देती, हां श्रीमती धर कै पूवंनोंकापृण्यया पाप कर्म का 
गाघी की माता श्रीमती कमला नेहरू . प्रभाव, घर कै नौकर जानवरों इत्यादि 
श्रीश्री मां श्रानन्दमयी की श्रनन्यं भक्तः का प्रभाव जातके पर पडता है, उदाहरणं 
थो, श्रीर मात्‌ संस्कार वश.श्रीमती गधी केलिए एक न्यक्तिकौ कुण्डलो मे दष 


भी माताश्रौ भ्रानन्दमयी केशरी चरणाौर्मे योग है विन्तु वह्‌ लखपती ह इसका कारण 
यदा-कदा पहु च्ती है । श्रतः सन्त स्व उसके घर पर जाने पर पता लमा कि 
भावानुसार श्रादस्णीया माताजी का उस व्यक्ति के नौकर चाकरों की कुण्डलो 
ग्राशीवीद मिलना स्वाभाव्कि टी है, म घन योग श्नौर वाहन योग॒ उच्च श्रोर्‌ 
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उच्च पडे हुए रहै जिनका उपयोग वह 
व्यक्ति करता है । 


प्रर्नः--हम हाथ देख कर कंसे पता करं कि यह्‌ 
जातकदेडशाका बड़ा नेता, व्यापारी, या 

फिल्म एक्टर बनेगा ? 
-मञ्ज्‌-, जयपुर 


उत्तरः--बड़ा नेता-- जिसके हाथ मे श्रनामिकाके 
के सूल मे पुण्ड नाम रेखा हो । श्रौरं मणिः 
बन्ध से भाग्य रेखा सीधी शनि परवत या 
शन्पगुली पर्‌ जाय । तथा सूयं रेखा मस्तक 
रेखा स भिलीं हो । न्रौर भस्तकं रेखा स्पष्ट 
सोषी हो, तथा गृरुकी श्रौरं शक्रने से 
चतुव्कोरा क्नाए एवं शनि पव॑त पर त्रिद्ूल 
चिन्ह वने जाय । चन्द्र रेखां का भाग्य रेखा 
से श्युद्ध सम्बन्ध हो । या भाग्यं रेखा हथेली 
कै मेध्य से त्रारम्भ हकर उसको एक 
 गाखा गुरु पवत परं श्रौर दूसरी सूयं पवंत 
पर जाय । 


तो एेसा व्यक्ति राज्यं का बडा नेता बन कर 
बहत समय तक राज्य सुख भोगत्ते ` बाला, धनवान; 
शसक, सवं सुख सम्पन्न होता है। 


वड़ा व्यापारी :--जिसके हाथ की शानि श्रौर 
सूयं को उ गलियां बराबर हों । हाथ गोल पतला 
चपटा हो, एवं मस्तक रेखा सीधी हो । कनिष्ठिका 
मे श्रनामिका से ्रधिक उर्ध्वं रेखाः हों ओर बुध 
रेखा मस्तक रेखा में जा मिले । 


तो एेसा व्यक्ति बड़ा व्यापारी, महाजन, यड 
ग्रोर लौभ पाने वाला होता है ? 


बड़ा फिल्म एेक्टरः-जिसकी उगलियां सम- 
कोरा से कोमल हों, चन्द्र, बुध, च्युक्र उच्च हो, 
उस पर गहरी रेखाये फली हो, अगुष्ठ श्रौर उग- 
लियो के कोण उदो, साथ ही मस्तक रेखा की 
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एक शाखा ब्र क्षेत्र पर जाती हो, सूर्यागु ली गोल, 
पतली व लम्बीहो, श्रग्रखा सिरे पर . पीद्यैकी ओ्रोर 
मृडा हो, वह पुरुष या स्त्री वडा फिल्म एक्टर, 
धनवान तथा दे मेँ नाम प्राप्त करने वाला 
नता दै 1 ` | | 


प्रदनः-- विवाह न होने कै या पति|पत्नी सुख न 
होने का क्या होग हं? 


-परमानन्द, इटावा 


उत्तरः- १. पाप युक्त सप्तमेरा ६।८।१२ भावमें हों 
्रथवा नीच या श्रस्तंगत हो तो विवाह 
का अ्र॑भावं टोता है । 


२. सप्तमेन बारहव्रे भाव में हो तथा 
लग्नेड श्रौर जन्म रारि का स्वामी 
सप्तम भाव में हो तो विवाह नहीं 


होता 1 


३. षष्ठेश, ्रष्टमेय तथा द्वादरेश सप्तम 
भावम हों, युम ्रहोसे ग्रत या दष्ट 
न हों अ्रथवा सप्तमेदा ६।८।१२ भाव के 
स्वामी हो तों पत्ि।पत्ती सुख नही 
होता । | 
र. शुक्र चन्द्रमा एक साथ किसी भी भाव 
मे बैरे हों, तथा शनि रौर मंगलं उनसे 
सप्तम भावम हों तो विवाह नहीं 
होता । 


५. सातवें ओ्रौर बारहवे भावमेदोदो पाप 
ग्रह हों तथा पंचम मे चन्द्रमां हो तो 
जातक का विवाह नही होता । 


६. दनि चन्द्रमाके सप्तममे रहनेसे भी 
विवह्‌ नहीं होता । अमर शुक्र बलवान 
हो तो विवाह के बाद भी तलाक ले 
लिया जातादरै ॥ 





[| &£ 


७. गुरु भी सप्तम मेस्त्री सुख का बाधक 
दे । 
८. दक्र रौर बुव सप्तम मे एक साथ हों 
` तथा पापम्रहोकौ ष्टि दो तो विवाह 
नहीं टोता । 





प्रदनः- जन्म पत्री से मकान का सुख कंसे जानेगे ? 


- ललिता देवौ सारस्वत भूपाल 


उत्तरः- जन्म पत्र में चतुथं भाव से मकान, पिता? 
मित्र श्रादि के सुख का विचार करते रहै, 
इम स्थान पर शुम ग्रह॒या शुभ ग्रह को 
दृष्टि होने से मकान का सुख होता है ) 
चतुर्थेरा पुरुष ग्रह हो श्रौर बली हौ तो 
पिता का पूरं सुख तथा मकान भ्रादि को 
प्राप्ति होती है। चतुथं स्थान पर चन्द्र 
बध श्रौर शुक्र इनमें से किसी कौ पूणं ष्टि 
हो तो बाग बगीचा । चतुथं भाव गुरु से 
युक्त या दष्ट होने पर सुन्दर मकान मय 
देवालय के । बघसे युक्तया दृष्ट होने पर 
सुन्दर मकान का सुख होता दै । 

ष्रदनः-भाग्योदय कव होगा ? कंसे जाने । 


- उमाकान्त शर्मा बीकानेर 


उत्तरः-सप्तमेश या शुक्र ३।६।१०।११ या ७र्वें 
भावमेंहिं न्तो ववाह के बाद । 
भग्येदा रविदहौतो २२ वषं मे) 
,„ चन्द्रहो तो २४ वषं मे। 
„„ मंगल होतो २८ वषं मे। 
„„ ब्रुधदहोतो ३२ वषंमे। 
„+ राहृकेतुहौ तो ४२ वें वषं मे 
भाम्योदय होता है। 


प्रदनः-श्रकस्मात या ससुराल से धन मिलने का 
योग ? | 
-रमादांकर फिरोजाबाद 


1 


उत्तरः--सप्तम श्रौर चतुथं स्थान का स्वामी एक 
ही ग्रह दो वह सप्तमया चतुथंमे होतो 
ससुराल से धन मिलता है। द्वितीये ओ्रौर 
चतुर्थेडा शुभ ग्रह॒के साथ नवम भाव में 
शुभ राशि गत हो कर स्थितहोतो भरमि 
से धन मिलता है । लग्नेश द्वितीय भावम 
हो श्रौर द्वितीये एकादशस्य हो तो 
लौटरी से घन मिलता है। 

प्रदनः-सफल प्रम विवाह का योग बतावे\ 


--रीलां मसानी कानपुर 


उत्त रः--जिस परुष म्रौर स्त्री की जन्म कुण्डली में 
सप्तमेश का व्यत्यय पंचमेश से होता दै. 
उसका विवाह म्रोम विवाह (10०५€ 
12771386 ) होता हँ क्योकि पंचमभाव 
त्रियतमा का है श्रीर सप्तम विवाह. का- 
सफल प्रम विवाह कै लिये यह योग दीनों 
(स्त्रो पुरुष की ) जन्म कुण्डली मे होने 
चाहिये तथा शुक्र शुभ स्थान पर होना 
चाहिये । 
प्रठनः--क्या श्रष्टक बग से ज्योतिष का सही फला- 
देदा सम्भव है ? 
---सोताराम, जयपुर्‌ 


उत्त रः--केवल भ्रष्टकवगं सिद्धान्त से ही प्रां 
फलादेश सम्भव नहीं । क्योकि इस सम्बन्ध 
मे उपलब्व साहित्य श्रप्याप्ति रहै, वत्तंमान 
मे जो कुच साहित्य इस सम्बन्ध मे उपलब्ध 
है उसमें श्रनेको शंकार्ये पदा हो जाती हैँ 
जसेः-- । 


श्राय गणना करते समय एक ही 
स्थान में एक ही दिन ४० मिनट के भ्रन्तर्‌ 
पर जन्मे समान लग्न वाले तीन भिन्न २ 
व्यक्तियों कौ श्रायु गणना करना चातो 
लग्न एक ही होने से उन तीनोंके ्रहोंकौ 
स्थित्ति भी समान ही दोग, परिसामतः 
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उन तीनोंकी श्रायु भी समान ही ज्ञात 


होगी किन्तु एेसा होता नहीं है, एक जीवित 
रहता हे श्रौर दूसरा मृत्यु को प्राप्त होता 
दै, इससे उपरोक्त सिद्धान्त से समान श्राय 


सिद्ध नहीं होती । 


इसो प्रकार एक॒ पत्ति-व-पत्तनौ का 
उदाहर ले, जिनकी जन्म तिथियां भिन्न २ 
है । क्या श्रष्टक वगं द्वारा दोनों की 
सन्तान गरणना-समान सिद्ध होगी ? नहीं । 


प्ररलः-- क्या ज्यौतिष शास्वमें एेसे भी. योग हँ 


जिससे जारज ( पिता के म्रतिरिक्त श्रन्य से 


उत्पन्न होने का ज्ञान हो सके । 


उ्तरः--जारज योग का विदद रूप से ज्यौ- 


(१) 


` (२) 


(३) 


(ढः) 


(५) 
(६) 


(७) 


तिष शास्त्र मे विचार किया गया है। 


छठे श्राय स्थान के स्वामी चन्द्र मंगल से 
युक्त होकर चतुथं भावस्थ हों तो जारज 
वनता हे । 


ऋ च 


षष्ठ श्रौर नवम भावके स्वामी पापग्रहो से 
युक्त होवे । 


षष्ठ श्रौर नवम के स्वामी शानि से युक्तं हों 
तो शूद्र के, बुध से युक्त होतो वश्य के, सूयं 
से युक्त हों तो क्षत्रिय के, गुरु व शुक्र से युक्त 
हों तो ब्राह्मण क वीयं से उत्पत्ति जाने । 


केनदरस्थान के स्वामी से तृतीय भाव के 
स्वामोका योग हो। 


२७३, ५, ६ भावों के स्वामी लग्नस्थ हों । 


लग्न मे पापग्रह, सप्तममें शुम ग्रह श्रौर 
दशम मे शनि हो । 


लग्न मं चन्द्र, पञ्चम में शुक्र श्रौर तृतीय 
भाव मे मगल हो | 


` र क क `" ` छः क्छ क त कः ह व ऋक च ` च 


(८) 


(€) 


(१०) 


(११) 


(१२) 


(१३) 


(१४) 
(१५) 


(१६) 
(१७) 


लग्न मे सूयं श्रौर चतुथं मे राह होवे तौ. 


चाचा से उत्पन्न हुवा जाने । 


लग्न में राहु मंगल, श्रौर सप्तम मे सूयं 


चन्द्र हों तो नीच जाति से उत्पन्न हवा 


जानना चाहिये । 


सम्परं ग्रह॒ २,६,८, २ स्थान में दों 
तो जारज योग बनता दै । 


दशम, नग्न, चतुथं में पापग्रह से युक्त चन्द्र ¦ 
स्थित हो श्रौर चन्द्र वलग्नको गृरु नहीं 


देखता हो । 


सूयं चन्र एकत्र स्थित हो उस पर गृरुकौ 


दृष्टि न हो। 


लग्न, चतुथं, षष्ठ, नवम, भाव के स्वाभियों 
कायोग दहो) 


नवम, चतुथं भावों मे पापग्रह हों लग्नेरा 
निवल हो । 
चतुथं स्थान पापग्रहों के बीच मे हो लग्न- 
पति निबंल हो । 
चन्द्र शानि का योग हो । 
सप्तमेश्च धनभाव गत॒ पापग्हों से युक्त एवं 
भौमसे दष्ट हो। 

इन योगो मे जातक जारज होता ठै 
किन्तु यदि लग्ने लग्न मेहो श्रथवा लग्न 
को देखता हो तो जारजन योग भंग समभनां 
चाहिये । लग्न मे गुरु हो श्रथवा लग्न पर गुरु 
कीदष्टि होतो जारज योग भंग समना 
चाहिये । लग्न तथा चन्द्रमा गृरुकी राशि 
का श्रथवा गुरु के दरावगं मेगयाहोतो 
जारज योग. का भग समना चाहिये। 
इन तीनों जारज भंग योगो कां भ्रमाव हो 
श्रौर उपयुक्तं जारज योगो मे से ४,५ योग 
जन्मकुण्डली मे उपलन्ध हो जांय तो 
निक्त जारज समभना चाहिये । क 





, श्राफिस : 75892 
फोन म्बरः “ रेजिडन्स. : .72270 


राजस्थान के प्रसिद्ध श्राटा, मेदा, सूजी के निर्माता 


जयपुर रोलर फ्लोर मित्स 
स्टेशन रोड, जयपुर । 


उच्चकोटि का आरा खरीदिये 
अवश्य सम्पकं स्थापितं करें 


& जन्मपन्री ॐ 


शुद्धः एवं वेज्ञानिक तौर पर सोलह वं 
कुण्डलियों के साथ जन्म पत्री मात्र १५) रु° 
मे बनवायें । तदथं, जन्म समय जन्म तारीख 
| एवं जन्म स्थान लिख कर भेज 1 ` 


पता-श्री तिलकघारी उपाध्याय 


ग्रा. पो-मदनपुरं एवं श्रगिआंव 
जि०-लाहवबाद (आरा) विहार 


गायत्री- सन्देश 


नैतिक एवं साँस्कृतिक पुन रोत्थान 
का रचनात्मक मासिक पत्र 


मूल्य-२ ₹० वार्षिक 
(प्रचारार्थं) 
सम्पादक- 
केऽ पी० वर्मा 
दारा, शिवगोपाल सलहोत्रा 
दलाहनाद्‌ बक, देहरादून 


रेलीग्रामं : बारनथावा 


श्रपना विज्ञापन देना न भूलें 





प्रचार व प्रसारकेडइस युग मे विज्ञापन कं 
महत्व को स्वीकार करते हुए आज कं 
विक्रता विज्ञापन पर होने वाले खच को 
खचं न मानकर पूजो मानने लगे 
है । आप यदि अपने माल को 
ज्यादासे ज्यादा लोगो तक 
पर्टचाना चाटते है तो विज्ञा- 
पन का सहारा लीजिए । 
अपने माल कं रियायती विज्ञापन कै 
ज्योतिष मातंण्ड' को अपनाइये । ज्योतिष 
मातण्ड कौ विज्ञापन दरें दूसरे पत्रोंकी 
तुलनामेकमहै । हमारी सेवाए 
आपके लिए सदैव तत्पर दै 
विस्वृत जानकारी कं लिए लिखे । 
| विज्ञापन व्यवस्थापक ¦ 





आवश्यकता है, अनुभवी एवं दक्न अनृवा-~ ` 
दको की, जो ज्यौतिषं की पुस्तकों का हिन्दी से. 
अग्रजीमे सफल अनवाद कर सक । उचित्त 
पारिश्रमिक, आवेदन करे । 
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आभार-परदर्शन 


हमे निम्नाकित महानुभावो का पच्धिका कै प्रचार ओर प्रसार मे सहयोग 
पराप्त हुआ है । हम इनके प्रति जभारी हे । 


. श्री भवभूति शर्मा एम. ए. जयपुर 


घासीलाल मानव,-अजमेर 
,„ वी. आर. रिवेदी, भूपा 


८4 ~ ‰& < 


१५. श्री गोचर शर्मा, रतलाम 


,, लक्ष्मोनारायण, नरसिहगढ (म. प्र.) 


१६. ,, अरुणकरमार, वाराणसीं 
१७. , केदारनाथ प्रभाकरः, 
सहारनपुर 


1१ 


५. ,, अम्बालाल-मणिलाल पटेल, उडीप्ता १८. ,, हीरालाल शमा, कुलु 


६. ,, जगदीर प्रसाद अग्रवाल, ब्यावर 


७. ,, तिलकरघारी उपाध्याय, विहार 


„„ शलिवगोपाल महरोत्रा, देहरादून 
९. ,, जगन्नाथाचाये, कुण्डेरा 


९५०. ,; एनः. एस. ९९ राणा, रायपुर 
११. ,, सुः प्र. द्विवेदी, देवासं 


१२. ,, श्री सो. शा. शर्मा, हिन्दूपुरं 
१३. ;, श्यामसुन्दर, हिसार 


१४. ,, केदारदत्त जौरी, वाराणसी 


च लिये 
“ज्यौतिष मातंण्ड का वोपषिकं चन्द 
केवल आर रुपये है । आप यदि इसकं पाच 
ग्राहकों से आठ आठ रुपये के मनीओडर 
भिजवाने मे सफल हौं तो जयौत्तिष सारतैण्ड 
पूरे वषं भर आपको निःदयुत्कं सेवा करेगा 


यहं १-१-१९७० से ३१-३-१९७० तंकं के | 


समस्त ज्यौतिष प्रेमियों के लिये एकं स्वर्ण 
| अवसर है । 1 
|| 10 


९६. ,, हनमान प्रसाद जोरीः 
कलकत्ता - 

२०. ,, राजेन्द्र प्रसाद एडवोकेट,. 

भवानी मन्डो 

२१. ,, वल्लभ व्यास, बम्ब 

२२. ,, रामेरवर प्रसाद च्चिवेदीः 
कानपुर 

२३. ,, वाइकोली ज्योति उडीसा, 

२४. ,, दिलीपकृमार जेटली, 
अमृतसर 

२५. ,, अनन्तराम शर्मा, जयपुर 

२६ ,, नटवरसिह सोलंको 

एम० ए० जयपुर 


सस्पादिका 





ज्योतिष मातंण्ड कै प्रथम भ्रंकं क जब 
चन्द ही प्रतियां रोष रह गई दै, जो महान 
भाव उक्त अक. खरीदना चाहवे तुरन्त | 


एकर रूपये २५ नये पैसे के डाक टिकट भेजकर 
अओ क पप्य कैर सकते है । 


सम्पादिका 














ग्राचा्यं वेशहमिहिर जौ भारतीय ज्यौतिष 
रास्त्र की ज्योति माने जाते है कौ जन्म तिथि 
केवारेमेंश्राज विद्वानों में श्रनेक च्रान्तियांह। 
इसका मूल कारण यह जान पडता दहै कि हमारे 
पूवज भ्रपनी उपलब्धियों को जनसेवा मे समपंण 
करदेने कै बाद उसके इतिहास को कोई भी 
महत्व नहीं देते थे । दूसरे विदेशौ शासकों ने 
हमारी संस्कृति, धमं, इतिहास, सम्यता, परम्परा 
सभी का विकृत रूप ही हमारे सामने भ्रवदेष में 
ग्रान दिया है। साथ ही, उनके इस दृष्टिकोण 
मे उनकी श्रनभिज्ञता मे लिपटा हुग्रा पक्षपात रहा 
है । उनके पूर्वाग्रहों ने सही तत्वों को ढक लिया 
है, परिणाम यह्‌ हुश्रा दै कि उनके चरण चिन्हों 
पर चलने वाले भारतीय विद्वानों ने ्रान्तियोंके 
प्रचार-प्रसार मे श्रधिक सहायता पहु चायी है। 
ग्राचा्म॑व राहमिदहिर सम्बन्धी तथ्यों पर भी 
इन्हीं आ्रान्तियों का प्रभाव ६ । जिसके परिणाम 
स्वरूप हम यह्‌ कटने का साहस भी नहं कर पारहे 
है कि भ्राचाय' वराहमिहिर का जन्म किस समय 
हुमा था? 


विगत वर्षो मे, भारतीय ज्योतिष कै प्रति 
बढती हुई रूचि ने इन तत्थ्यों की खोज की श्रौर 
श्राकषित कियाहै। श्राये दिन नये तथ्य सामने 
भ्रारहे है श्नौर हमें ्रपने श्रतीत के गौरव चिन्हों का 
प्रामाणिक स्वरूप स्पष्ट मिलता जा रहा है। 
भ्राचाय वराहमिहिर कै विषय में भौ कई भारतीय 
एव विदेशी विद्वानों के व्रिचार सामने प्रयि ह। 


आचाय वराहूमिहिर-स्मृति उत्सव <> 


भारतीय श्रनुसंधानों के परिणाम स्वरूप करई 
टीकाग्रों एव एतिहासिक साहित्य प्रथो की खोज 
मी हृई है । श्रतः उन तथ्यों कै ्राधार्‌ पर ्राचाय 

राहमिहिरं कै विषय मे कई रोचक एव प्र मा- 
रिक तथ्य सामने म्रायेदै। 


राजस्थान ज्योतिष भ्नुसंघान श्रध्ययन केन्द्र ने 
ग्रपने इन ज्योतिपजो कै विषयमे समय-समय 
पर गोष्ठ्यां करना, उनको सम्भावित जन्मतिथियों 
पर उत्सव श्रायोजित करना, उनके जीवन से 
सम्बन्धित विभिन्न विद्वानों के विचारों का संकलन 
प्रकादान, प्रचारः एव प्रसार करने श्रादि को 
योजना बनायी टै । इसौ योजना कै अन्तगंत इस 
वषं “वसन्त पंचमी १०-२-१६७० के दिन भ्राचायं 
८५ किय गया 

। 


दूस महायज्ञ मे इस श्रवसर पर हम श्राप को 
सांस्कृतिक चेतना कौ चिन्तनधारा मे सहयोग देने 
के लिए प्रामंतरित कर गह है । ज्योत्तिष में रूचि 
रखने वाले समस्त विद्वानों प्रशंसकों एव' हित- 
चिन्तकं से विनस्र निवेदन टैकि वे भाग लेकर 
समारोह को सफल बनाने का प्रयत्न करें । 


यह एक नूतन श्रायोजन है, जिसका उद्‌ श्य 


राष्ट मे सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति श्रास्था श्रौर 


श्रद्धा एव पूजा का भाव बनाये रखना हैँ । श्रत: 


जो महानुभाव समयाभाव श्रथवा श्रन्य परिस्थिति . 
वदा भागलेने मंस्नयंको श्रसमथं समभे, उनसे 





चद्व 






¢. 
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पिनस्र निवेदन दहै कि इस सेदभं मे प्र सम्मेलन में पधार कर श्रनुग्रहीत कर सके तो बडी 
खिखित रूद में भेजकर श्रनु्रहीत करे । नुकम्पा समभ्ूगा। 
सहयोय की श्रपेश्ा के साथ ५ भवदीय 
देववर पाण्डेय 
| भवदीय महामन्त्री 
देवधर पाण्डे 
महामंत्नरी टेली फो नं ° डी १६ गणे माय 
९२५०६ छाप नगर, जयपुर्‌ । 


"स्नेहं सम्मेलन का अ्रायोजन"' ५५0 
नोट- राजस्थान ज्यौतिष श्रनुसंधान ्रघ्ययन केन्द्र 


जयपुर के ज्यौतिषे समाजं तथा ज्यौतिषं प्रमी के समस्त सदस्यों से निवेदन दै कि वे इख 
जनों के पारस्परिक परिचय हेतु एक श्रनौपचारिक ` प्रयोजन में श्रवस्य भागल । 


गोष्ठी का श्रायोजन उपरोक्त संस्था के तत्वावधान 


म निम्नलिखित स्थान परं दिनांक €-२-१६७० ४ 
को सायं ५ वजे किथां गयां है ) यंदि श्राप इस स्नेहं | र 


। च 

--: कुछ आगामी आकषण :- 
ग्रह ओर उडनतस्तरीया । 
मेष लग्न पर बिचार । 
रानि का स्वरूप, एवं जीवों पर प्रभाव । | 
ओजस्‌ ओर तेजस-सागद्रिक विज्ञान पर एक लेख । 
फलादेद को अनेक पद्धतियां । 
ज्योतिष लास्चर की इष्टि में जीवं तत्व पर विचार । 
€. ऽछा 1171८ 408 {० 81701029. 
(21 ^ 0111508. 
हस्त रेखा द्वारा नष्ट जन्मा _्ु विचार । 
ज्योतिष का महत्व एवं ज्योतिष फलित के कुछ सिद्धान्त । 
जयपुरं को वेघराला । 
मन्त्र, यन्त्र ओर तन्त्र । 
विरोत्तरी दशा । 
आपकी जन्म कुण्डली मे बुघ ग्रह का स्थान । 
स्वप्न-विचार । 
सम भाव विभाजनं) 
चन्द्रलोक क्या वस्तु है। 

उन्माद श्रौर पागलपन सै भरी चन्द्र श्रभिंयानं को वास्तविकं उद्‌ रखय-- 
ग्रहों का गोचर फलादेलं । 
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त्रैमासिक वउथापारिक-मागं दशन 


जनवरीं १९७० वर्षारम्भ के पूवं मेँ शक्राच यं 
रस्त हो कंग , पौष मास में श्‌ भ्रस्त धन घान्य 
मे वद्धि करता है । अ्रतः जनवरी के श्रारम्भ मं 
ही लः गहू, जौ. चना, मूग, मटर श्रादि मे 
मन्द का वातावरण रहेगा । ता. २९ जनवरी को 
पूमार्यां भौम ग्रनसी, सरसों, लीौहा, णएुरण्डक 
सोगीदाना श्रादि तिलहन रूई श्रौर सोना चांदी 
ताम्बा श्रादि धातुए तेज करेगा । दक्षिण मारत ~ 
श्रनाज भौ तेज होगा । ४ जनवरी को मकरस्थ 
वध वक्री होकर तिलहन मे तेजी शओ्रौर अन्नम 
मन्दी को श्रोत्साहन देगा । जट, बारदाना, सोना. 
: चांदी, रई, ग्‌ ड, खांड मं भी तेजी का उछाल 
्राएगा । ्राज ही शनि मार्गी होगा । 


दोहा :-ब्रकं चाल चलते हए शति मार्गी हो 
जाय । 


चाल. रुख बाजार का एकदम पलटा लाय ॥ 
(भविष्य भारतो) 


यहाँ तिलहन के भ्रतिरिक्त सभी. व्यापारः 
 जिन्सों मे मन्दी चलेगी । रू में श्रच्छी मन्दी को 
आशा है । श्ररवब देदामे भयकर दुभिक्ष हौ सकता 
दै । वयोदशी मंगलवारी घो तथा गेह का स्टाक 


करने की साय देती है । रागे लाभ होगा । बुधवार 


श्रमावस्या मन्दी कारक है । परन्तु श्राज परदविचिम 
मे बुध रस्त हयेन से श्रनाज मेंतेजी का सुखदो 
सकेगा । ता. १०कोउ.षा.का सूय तिल, तेल 


- दगाप्रसाद गुप्त, साहित्य विशारद 


ग्‌.ड, चांदी, सोना, सन, हल्दी लाख चपड़ा तथ 
ऊनी कपड़े तेज करेगा । सरदीका जोर बहगा ॥ 
ता. १३ को मंगलवारी मकर संक्रांत्ति गडादि 
पदार्थं नमक, घी, तेल तेज करेगी 1 अग्नि 
तथा चारो श्रोर उपद्रव बढगा। लालरंग के पदार्थं 
गेह , श्रलसी, मसूर, लाल सिचं ्रादि तेज होंगे ॥ 
ता. १५ जनवरी मीने भौम तण काष्ट लकड 
पर्‌. तथा परग्रोंका चारा तेज होगा । इन 
पहिले ही खरीदने वाले लाभ उखाएगं 1 मीन का 
भौम भारत मे सुख शाति तथा जापान कै लिए 
म्रनिष्ट कारक होता है। वहां मंत्रिमंडल मे परि- 
वतंन, खाद्य पदार्थो का श्रभाव तथा भ्रथं संकटः 
होगा । यहां खनिज पदाथोंमे तेजी होगी 1 कोयला 


पत्थर, चना, सीभन्ट में तेली रहेगी । ता, १७ को 


एकादल्ली सं कातिक का संयोग होने सं लाल रंग 


के पदां तथा सोना टोली तक तेज होगा 1 ता. १६. 
को त्रधोदय, वर्षा बादल वायरु के साध रूई, कपास, ` 
सोना व रचादी, ग्‌ङ, गह तेज करेगा । कई राज्यों. 
तथा वेगो मे संवष' होगा 1 राजस्थान, मध्य प्रदेश. 
तथा सौराष्टके लिए हानिक्रारक~है। २० को. 
ग्रभिजित का सूयः य्‌.ड की उपज में .कमो करेगा ॥. 
एूमार्या भौम गल्ला रई, चांदी मे तेजो लाएगा । ; 
पूणिमा पृष्पग्रुता मन्दी प्रतीक दे  श्रागामी पक्षे. 
मन्दी रहेगो । परीष श.क्ला त्रयोदशी मंगलवारी है । 


शक्ल चयोददी पौष मन्द शकर कूजेयु ता, यदि 


वषंतिजीमूत : कार्यो गोघ्रूलम संग्रह्‌ : जिन क्षोत्रो में 


| 
| 
। 
1 
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ग्राज वषा हौ वहां व्यापारियों को गेहूं संग्रह करना 
चाहिये । यह एक चास है । ता. २३ को सूयं -शुक्र 
नक्षत्र युति मंदी कारक है। सरदी बढेगो वाध 
का वेग हो । गेहूं, गन्ना, सोना, लोहा, लकड़ी 
कोयला जस्ता, ताप्वा कासा फपीतलमें तेजो को 
नल मिलेगा । ता. २५ को वृध मार्गी होकर बाजार 
को लाईन बदल देगा । जो वस्तुए' मन्दी थो वे तेज 
ग्रौरजो तेज थौ वे मन्दी हो जायेगी ता. २६ को 
नदो ६ को वृद्धि तीन दिन कै भ्रन्तगंत सभो व्तुप्रो 
में मन्दो का भटका आएगा। भ्राज रूई कपास 
वारदाना तेज रहेगा ! ३१ को तिलहन में. तेजी 
रहेगी । फरवरो ता. १ फरवरी को माघ बदी 
६० का क्षयं सन्दो कारक है । माघ वदी कौ वृद्धि 
हद्‌ थो । 


जेहि पखवारे तिथि बडे, बाहौ मेँ घट जाय । 
सभी वस्तु मन्दो विके संहगाई हट जाय । 


( मविष्य भारतौ ) 


ग्रतः इस पक्ष मे जनरल लार्ईन मन्दी रहेगी । 
३ फरवरो को धनिष्ठायां भृगु चोर डकुग्रो को 
कष्ट हवाई जहाज, रेल मोटर श्रादि कै एक्सीडण्ट 
होगे । सोना, चांदी ई, कपास, चावल तेज । 
हं मंदा होगा । शुक्रवारी श्रमावस्या चांदी तेज 
करेगी । रूई कपास तिलहन मन्दा होगा 
ता. ७ माघसुदी १ शनिवार माघमास प्रति- 
पदा शनिभोगः प्रशस्ते सुभिक्षकारी दै 
परन्तु प्रतिफ्दा थोड़ी देर है । रेवत्या भौमः 
सोना मंदी किराना श्रौर चांदी में तेजी होगी । 
भ्राज तिथि, नक्षत्र तथा योग का क्षय सभी व्यापा- 
रिक वस्तुनो मे तेजी करने वाला योग है । निवार 
चन्द्रोदय एक मांस में श्रताज मे तेजी करेगा । 
किसी राज्य मे मंन्नोमण्डल भंग होगां। ८ फरवरी 
को कुम्भे शुक्र सुख-सुभिक्षकारक है । वसन्त 
पंचमी मंगलवारी है। सोना चांदी में मन्दी भ्रौरः 
गृड़ खाण्ड गल्ला में तेजीं रहेगी । ता. १२ माघसुदी 
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देशम, सूत क्न, एरण्ड, तिल, तेल, 


७ कौ भरणी नक्षत्र है माघस्स च सप्तम्यां 
भरणी जायते, रोग॒नाड स्तदा लोके वसुदा बहु- 
धान्य भृत्‌ उत्तम उपज के कारा गल्ला मन्दा होगा । 
श्राजकुभ सक्रति है) ग्‌रख्वार होने से सभी 
घातुए , तिलहन रई कपास, दुषारू पष्ुग्रो मे मन्दी 
तथा जो गेह, चना में तेजी होगों । इसका प्रभाव 
१० दिन तक रहेगा । ताः १€ श्वे बुध वर्षा 
कै कारण चने की फसलमें हानौ हौीगी । ग्‌ड 
खांड, चावल चना; मं तेजौ । १८ फरवरी को 
पचिम में युक्रोदय होगा । कुम्भ रागी मे उदय 
होने से वर्षा तथा चारे की कमी होगी । दैवतागण॒ 
मे उदय सोता, चांदी, रई, कपास, पाट, वास्दाना 
गड, खाण्ड, घोतेल में तेजी, प्रजा में उपद्रव, 
एव ` श्रान्दोलन, सिन्व गुजरात मं कती का नाञ्च 
तथा रोगदहो। ता १६ को धूयं राहु नक्षत्र युति 
मन्दी क्रारक्र योग है । यह युति ३ माचं तक 
रहेगी । २१ को शनिवार पूनम तेजोकारक है। 
मघानक्षत्र श्रागे मन्दी स॒चकहै।ग्‌रु नक्री होकर 
घातुए नमक श्रननन तथा बारदाना तेज करेगा । 
फागुण बदी १ कोप्‌. फा. तक्षव्र सुभिक्ष कारींहे। 
ता. २४ को {अलसी ्रादि तिलहन गल्ला श्रौर 
गड खाण्ड मे तेजी क्रा रूख रहेगा । २५ की रात 
को मेष रालि पर दानि मंगल की वेठक होगी । 
राजाग्रों में फगडे, श्रग्नि काण्डो का जोर जनता में 
उपद्रव श्रौर गल्ल में तेजो को प्रोत्साहन मिलेगा । 
तीच रारि पर नि होने से भ्रलसी एरण्ड, तैल 
तिलदहत्त लोहा, जस्ता, टाटा श्राखरन मदीनरी कै 


सशि साय अत्य व्यपारिक वेर तूये भो मन्दो होगी ॥ 


माचंः-- -एकम माचं कुम्भ वच रस कस 
पदार्थो मे घट बढ से मन्दौ तथा वातुभ्रों मे तेजी 
होगी । २ माचं व्यत्तिपात-क्षय घी तेल तेन 
करेगा । ४ माचं पू. भा. पर सयं शुक्र युत कपास, 
गुड खड, 


गल्ला मन्दा होगा । रूई तथा चांदी मे साधारण 


वा 


न म न श 


॥ 


तेजी में सुख शांति, वदी तयोदशौ का क्षय तेजौ 
कारक है । शनिवार श्रमावस्या तिलहन वारदाना, 
टाटा श्रायरन, मङ्लीनरी,गल्ला तेज करेगी । भ्राज 
ग्राठ दिन की तेजी लगार्दे । = माचं को कुम्मस्थ 
बुव का भ्रस्त होगा। वायु का वेग व्देगा वृक्ष 
ह्टेगे, हिमतुषार से जनता को कष्ट होगा । 

€ का चन्द्रदशान का फल वही है1 जो गत मास 
मे लिखा जा चुका है । १० माचं को सोना, पीतल 
सन का भाव मन्दा रहेगा ! श्राज मुसलमानी हिजरी 
सन्‌ १६९० का श्रारम्भटहोगा। गुण का मालिक 
मंगल है । महान परुषो मे विरोध वर्षां कौ कमो 
प्रतः मन्दा परन्तु दक्षिण मः तेजी, उत्तर म रोग 
प्रग्नि काण्डो, की श्रधिकता, मूसा तथा टिड्डी दल 
से केती म हानि, गड, दाक्कर मो तेजी रहेगी 1 
संयोग कौ बात दहै इस वषं विक्रमी संवत्‌ भौ 
मंगलवार को श्रारंभ होगा । १४ माचं को मीनं 


सक्राति शनिवार है। गल्ला, ग्‌ड, खाण्ड, तिल, 


तेल सरसो श्रलसो मूग.फली, लोहा, जस्ता म 
घट बढ से तेजी, चावल सुधारी., नारियल मन्दा 
लाल रंगके पदाथं तेज, सुदी € कौ श्राद्रानक्षत्र 
वर्षा की केमी सूचित करता है । ता. १५ माचं 


मीने बुध सोना, चांदी रई, पहिले तेज होकर 


एकदम मन्दी, रेवत्यां युक्तः रूई चांद चावल र्खाड 


कि 


मं मन्दी के फटके आवेगे, । यहां मीन राद्यी पर 
तीन ्रहों को धती होगी एक राशी पर हीय जब 
बृद्ध शुक्र ग्‌.रु सूयं । वर्षा की कमती करर; तेजी को 
भरर (भ. भा.) खुदी त्रयोदशी श्‌ क्रवारी हीनं 
से 1 बीमारौ फंलने की श्नाशंका है । सदी 
पूणिमां को वृद्धि मन्दी करेगी , चांदी, चावल, 
चीनी सूल कपड़ा सन मन्दा होगा । २४ माचं 
चवर बदी १ को हस्त नक्षत्र है) पूयाव्रयं रोहिणी 
च हस्तदच प्रतिपादिदते । पक्षादो वारणां नेष्ट 
स्वं घान्य महघं कृत श्राग सवं प्रकार क़ ग्रन्न तेज 
होगा । २६ माचं रेवत्यां बध गेहं में तेजी ग्रौर 
चादी मन्दी हं.गो। रविवारी षष्टी श्रनन ट्था घी 
मे तेजी लाएगौ । श्राज मेष राशी पर श्‌ शनी 
मगल का मिलाप होगा । श्रति वर्षा के कारण 
दृभिक्ष के लक्षण हो सक्ते है! घो, तेल, सरसो, 
श्रलसी मन्दो अ्रनाज तेज । बदीं ७ का क्षय तेजी 
मे स {यक होगा । ३१ माचं रेवत्यां रवि: चावल 


चांदी, चपडा, रई नमक मोती रत्न लाल, 
सज्जी, श्रौर गल्ला तेज । 
शकुन चविचार 
शकुन प्राकृतिक सूचनाए होती दै । कदं बार 
ग्रह॒ योगफल शकृनो कै कारण पलट जाते है। 
पथ पर चलने के लिए शकन ज्ञात एकं श्रावञ्यक 


` जानकारी है। ग्रतः हम व्यापारियों कै ल भाथं 


कु त्र॑मासिक रकन लिख रहै है 1 श्राशा दै पार्क 
लाभान्नित होगे । 
पौषः-- बदी श्राठे श्रगर गदल गरजे रात 
चार मास वर्षात में हो उत्तम वरसात ॥1१11 
पडवा दोयज पौष सुदी बादल विजली देख, 
वर्षा से खेती बटे उपजे श्नन्न विदांष ।\२।) 
पौष सुदी एकादशी हौ कत्तिका नक्षत्र, 
लाल वस्तुश्रोंसे रहे खूब लाभ सवत्र ॥ ३11 
पौष क्दी एकाददी चाले दखिन पौन, 
बिजली, बादल गाज हो, श्रतिदूभिक्ष वसौन ५1 
माघ --माघ वदी पष्टी दिना, निमंल हौ श्राकाश, 
तो यह निर्चवय जान लो उपजे नहो कपास ।१। 
भाघ श्रन्धरी तीज को बादल वबिजलो गा 
लाभ होय संग्रह करी, गहू श्रादि श्रनाज 1२} 
पड़वा, दोयज, तीज यदि माघ सुदी धट जाय, 
कीजे संग्रह्‌ श्रन्न का श्रागं महंगा श्राय ।३। 
माघ उजरी सप्तमी भरणी नखत विचार, 
वदे सम्पदा धान्य घन सुखी रहे संसार ।।४। 
फागुनः--फाग्‌ न पहिली प्रतिग्रदा-यदि पू. फा. नक्षत्र 
सभी दोष दख दूर हो सुख सुभिक्ष सवत्र 
फकाग्‌न में बादल रहे, किन्तु न वषे नीर, 
तो फिर वघष¶ काल में वर्षा हो गम्भीर ॥२॥ 
फागनमेग्‌रु भ्रस्त हो श्रथवा ब्रकौो चाल 
मन्दीकारक योग है । मन्दी हो सव माल 
फागन शुक्ला चरयोटेशी श.क्रवारी होय 
तो निद्चय ही जेठ में कुद बीमपए्री होय ॥ 


४, 4 








ग्राहकों के सूचनां 
ज्यौतिष मातैण्डः के ग्राहकों के अनुरोध पर इसका प्रकाशन अव द मांसिक 


कर दिया गया है । साथ ही, उसी के अनुसार, वाषिक चन्दा ५) रूपये से बडा कर 
८) रुपये मात्र कर दिया गया है । 


जिन महानुभावो ने ५) रुपये शुल्क भेजे ह, जनके अनुरोध है कि वे शुल्क की 


शेष रारि तीन रुपये गीघ्रातिरीध्र भिजवादे । 


. इसी प्रकार एक अंक का मूल्य भी ९।) प्रति अंक से बट्माकर ड्‌ रुपये प्रति 
अक कर दिया गया दहै। 
` : सम्पादक 


लेखकों से निवेदन 


॥ कपया अपनी रचनाये' साफ कागज पर हापि छोड करं घुन्दर अक्षरो 
लख कर अथवा टाइप करा कर भेजें । रचना के साथ अगर आवश्यकता , हो तो 
जन्म पत्री का उल्नेख अवश्य करे । । 

१- लोधवूशं स्वीकृत रचना पर यथाशवित परिश्च मिक लेखक कै पते पर 
मनीआंडर से मेज दिया जावेगा । । ¢ 4 
| २_ यद्यपि सभी रचनाओं की पूरी घुरक्षा करने की व्यवस्था कौ जाती हं । 
पर यह अच्छा हो क्रि लेखक अपनी रचनाओं कौ एक भ्रति अपने पास अवश्य रखें ॥. 

सम्पादक खोई हुई रचना के लिये उक्त रदायी नहीं होगा । 
प्रत्येक रचना कै साथ टिकिंट लगा हज) पते सहित लिफाफा अवद्य आना . 
चाहिए 1 अस्वीकृत रचना को लौटानिं का दायित्वं सम्पादक का नहीं होगा । 

| ज्योतिष, साग्द्विक शास्त्र, अंकशास्त्र ज्योक्तिष सम्बन्धी योग, तंन्व-मन्तं 


जदि के बारे मेँ रचनाएः आमन्वितं की जाती है । सम्पादकः विना कौ 
कार बताये, करिसी भी रचना को अस्वीकृत करने, व॒ परिवतन करने का अधिकारी 


` ‹ होगा । इस सम्बन्ध मे सम्पादक से कोई पत्र व्यवहारं नहीं किया जा सकेगा । ज्योतिषः 


मार्तण्ड से सम्बन्धी सभी पच्च व्यवहार सम्पादक के नाम होगा । 
| सम्पादिका 











सन्‌ १६७० ई० के: लिये आप का भविष्य 





मेषः -यह वषं मेष रादिवालो के लिएु शनि 
की साढ़े साती होने से मध्यम दै । गुरू को स्थिति 
श्र ष्ठ फल दायी है 1 परिणाम स्वरूप श्रद्युभ फल 
कम तथा शुभ फलों की प्राप्ति श्रधिक होगौ । ता, 
१-१-७० से सू.दु.व्‌.येत्तीनों ग्रह भग्य, साज्व 
श्रोर लाम में ता. १४-३२-७० तक च्लेगे । गुरु तो 
तो लम्बे समय तक कै लिए सप्तम स्थानम 
रहेगा इसलिए पत्नी सुख ठीक, राजकाय, व्यापार 
रोजगार में श्रच्छा लाभ होगा । मान सम्मान मे 
कमो नहीं भ्रायेगी । किन्तु स्वास्थ्य मध्यम रहेगा कोष 
को श्रधिकता, मिजाज में चिड़चिडापन रहेगा । 
भाग्य सम्बन्धी कार्यो मे ्रा्ातीत सफलता 
मिलेगी । ता. १५-३२-७० से ता. २-४-७० तक 
सू.वबु. शु. श्रादि १२ स्यान पैर चलेंगे उस समय तक 
खचं भ्रषिक होगा कु व्यथं को परेदानियां सामने 
भ्रायेगी । ता. ३-४-७० से ता. १४-४-७० तक 
शु. बु. दा. लग्न मे रर्हेगे तथा सूयं लग्न मे उच्च 
का रहेगा भरतः ता. १४-५-७० तक मान प्रतिष्ठा 
मे ३द्धि रहेगी । नौकरी में पदोन्नति की सम्भावनां 
बढ़ेगी । ता. १५-५-७० से सू; बू. शु. म॑. धन स्थान 
मे रहते हए पराक्रम स्थान ` तक चलेगे श्रौर शु 
चौथे स्थान परः चलेगे ॥ श्रतः ता. ७-७-७० तक 
पराक्रम से सफलता श्रौर पारिवारिक काय व्यापार 


नौकरी पेदा श्रादि में सुख प्राप्त होगा 1 ता. 
८-७-७० से मंगल चौथे स्थान पर नीच राशिके 


होकर ररहैग शु. पंचम मे रहेगे । श्रतः ता. २-८-७९ 


से पीडा बदे। ता. 





--अनन्तराम शर्मा, 
दैवज्ञभूषण, ज्योतिष विशारद 


तक शारीरिक कष्ट मानसिक श्रगान्ति महसूस 
करेगे किन्तु द्धि श्रौर सन्तान पक्षस लाम रहेगा 1 
ता. ३-८-७० से ग॒क्र नीच के होकर राच्च पल्ल में 
वृद्धि करते हैँ श्रत: ३०-८-७० तक नौकरी, व्यापार 
एवं परिवार में संघषंमय वातावरण वना र्हया । 
ता. ३१-८-७० से शक्र श्रौर गुरुका साथ ता. 
६-१०-७० तक रहेगा इसलिये व्यापारिक कार्योमें 


` सफलता मिले 1 विया पक्ष मे कामयाब होवें । ता. 


ग्राव्वें स्थान श्रौर मंगल सूयं 
३ ०-१०-७० 


१०-१०-७० से शू. 
वृष छठे स्थान में चलेगे । श्रतः ता. 
तकं स्वास्थ्य सुख मध्यम ग्यापार मे हानि तथां 
नौकरी वहो मे मी परेलानियां श्रायगी । ता. ३१- 
१०-७० से श. व्‌. ग.सू. चार ग्रहों का योग सातव 
धर मे चलेगा श्रत पारिवारिक सुख मिले स्त्रीके 
सहयोग से नवीन योजनायें सफल हवे । ताः १२- 
१२-७० से ग, ्राव्वें स्थान मे च्लेगे भ्रौर शु. मं, 
सातवें चलेगे इसलिए ता. ३०-१२-७० तक श्रच्छाई 
बुराई दोनों का योग चलेगा । शारीरिक चोट लगने 
१६-१२-७० से सू. बु. भाग्य 
मे चलेगे श्रत; भाग्य कै श्रनुदरूल कार्यो में. सफलता 
मिले । स्वास्थ्य सुख एवं स्त्री सुख साधारण रहेगा ॥ 
शध्रु परास्त होगे व्यापार में लाभ सामान्य हौगा 1 


मित्रों का सहयोग श्रविक मिलेगा । भरणी नक्षत्र में 


पैदा होने वालों को श्रधिकं सफलता मिलेगी । तथा | 
श्रदवनी वं कृतिका वालों को मध्यम रहेगे । 











वृष:-इस वषं मे भाग्येश श्रौर राज्ये शनि 
व्यय भावम दै तथा गुरु राहु केतु भी दानि कै साथ 
सहयोग करते हैँ रतः व्यापार नौकरो श्रादि मे 
हानि का योग वनातेर्ह। ता. १-१-७० से सू. शु. 
भ्रष्टम भाव मे चलेगे श्रतः ता. १५-१-७० तक 
घर गृहस्थमे कभकट होगे जित्तसे चारीरिक व्यथा 
महसूम होगी । ता. १६-१-७०से सू. शु. नवम 
शरोर ब्रु. श्रष्टम में चलेगे । इसलिए ता. ७-२-७० 
तक राजकार्यो में विद्रोह तथा कुटुम्बमें द्वष भाव 
नल्गा । ता. &-२-७० से बे. नवम मे चलेंगे भ्रतः 
भाग्य का सहारा रहेगा 1 सू. शु. दसवें श्रौर मंगल 
ग्पाहरवे चलेगे श्रत: स्थिति मे सुधार दोगा मित्र 
10 होगा, श्रात्म संतोष मिलेगा । पत्ती के तथा 
स्वयं के स्वास्थ्य में सुधार होगा । ता. ४-३-७० से 
यु. ग्याहुरवे उच्च के चलेगे मंगल बाह्रवें चलेगे । 
भरतः ता. २८-३-७० तकर भाग्य, राज्य एवं 
लाभ पक्ष से सफनतायें मिले गी । पदोन्नति को योग 
ए तथा हषं दायक समाचार सूनेगे। धामिक 
काया. मं खचं अ्रधिक होगा । ता. ४-४-७० ` से शु. 
वु.रा.श.ये चारों प्रह बारहवें चलेगे। ता. १३- 
४.७० स सूयं भो वाहरवें स्थान मे श्राजायेगे श्रत: 
ता. १४-+-७० तक का समय संघषंमय चलेगा । 
| मितो मेद्ोष भाव बदेगे । स्थानांतस्ण का योग 
बनगा । व्यथं कै वादविवाद पदा होगे मूकदमे मे 
चन खचं होगा । ता. १५- ५-७० सेसु. मंगल लग्न 
मे चलेगे । श्रतः ता. ८-६-७० तक्र परिस्थितियों में 
कु सुधार होगा । श्रात्म संतोष मिलेगा किन्तु खर्चा 
पूववत होता रहेगा । ता, €-६-७० से बु. लग्न में 
चलेगे 1 ता. १५. ६-७० से सू. मं. धन भाव मे 
चलेगे । श्रत: श्रामदनी बढ़ेगी व्यापारः मे लाभ 
मिलेगा । ता. २८-६-७० से बुध भी धन भाव में 
श्राजायेगे 1 अतः ता. १६-७-७० तक वन पक्ष ठीक 
रटेगा लामके सभी द्वार खुल जायेगे । ता. १७-७- 
७०सेसू. मं. वृ. तौसरे चलेगे श्‌. चौथे चलेगे 
इसलिए ता. २-८-७० तक सुख श्रधिकं मिलेगा । 
हषं युक्त समाचार मिलेगे । ता. ३-८-७० से श्‌. 


[ १०७ ] 


नीच राशि के होकर भवे भाव में चलेगे। नौच के 
मंगल तीसरे चलेगे । अतः ता. ३०-८-७० तक कूच 
परेदानियों का सामना करना पड़ेगा 1 ता- २३९१-८ 
७०सेश. गृ. चछ्ठेभावमे रौर मसर. नु चो 
भाव ने चकलेगे ता. १७-६-७० से सू. पांचवे घरमे 
श्राजायेगे अ्रतः ता. &-१०-७० तक श्रु परस्ति 
होगे, विद्या पक्ष मे लाभ होगा सन्तान चुल मिलगा १ 
ता, १०-१०-७० से श. सप्तम ओर र्म. पंचम में 
चलेगे । श्रागे सू. बु. गु- छठे भाव मे चलेगे 1 श्रत: 


सन्तान, विद्या, व धन पक्ष मे कमजोरी म्रायेगी शता 


` वदेग खचं ्रधिक वेगा ! ता- €-१९-० सें वृध 
सप्तम भें चलेगे । ता. १६-११-७० से सूयं भी 
सप्तम भाव सें श्राजा्येगे 1 अतः ता. २८-९९-०० 
तक व्यापार कै कार्यो में घोरे धीरे सफलता मिलेगो । 
सत्री सुख मिलेगा । ता. २६-१६-०० से बुध श्रष्टम 
म ्रौरश. मं. गु. च्ठेभाव में चलेगे । अ्रतः ता. 
१५-१२-७० तक समय प्रतिकूल रहेगा । ता. १६- 
१२-७० से स्‌. गु. सप्तम भाव मे चल गे । भरतः 
ता, ३१-१२-७० तक पारिवारिक कार्यौ मे सुख 
समृद्धि मिलगी । यह वषं अधिक सफल नहीं 
रहेगा । परेशानियों का उतार चडान होता रहेगा । 
स्त्र को पीडा होगी । पत्र, मित्र सुख अ्रच्छा है । 
कृतिका नक्षत्र वालों को श्रेष्ठ फलदाता रहेगा । 
रोहिणी तथा मृगिरा वालों को मध्यम रहेगा । 


मिथन- उस ॒वषं का पूर्वाद्धः श्रापके लिए 
उत्तम तथा उत्तराद्धं मध्यम रहेगा । भाग्ये दानि 
लाम में तथा राज्ये गुरु पंचम महै ये दोनोही 
श्रष्ठ फलदाता है नौकरी में पदोन्नति हो, तथा 
व्यापारियों को वन लाभ मिल 1 विद्या एवं सन्तान 
पक्ष मे सुख सफलता मिलेगी । ता. १-९-७० से 
सू. च्यु. सातवें चलेगे । ता. १३-१-७० से वघ 
सातवें, साथ ही, सू. शयु. श्राव्वे चलंगे1 ता. ८-२- 
७० से बुघ भ्रष्टम स्थानमे चलेगे। अतः ता. ९- 
३-७० तक मानसिक श्राति एवं कलहं का वाता- 
वरणा रहेगा । ता. २-३-७० से बुध ॒नवें रौर सूयं 
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डु. दसवें तथा मंगल ग्याह रवे चलेगे । इसमें भाग्यो फलता, श्रावित, घत हानि. स्त्री कष्ट, पारिवा†रक 
लाम्योदय एवं पदोन्नति का योग हे । ता. १५-५-५० 


सं स्‌. शरु. बाहरवें ओर मंगल लग्न में रहेगे । श. बु. 
ग्याहरवें चलेगे । यह्‌ समय ठीक रर्टगा। ता. 
१५-६-७० से स्‌. मं. लग्न मे साथ दह ता. २७-६- 
७० से वु. भी लग्न में श्राजायेगे इसलिए ता. ७-७- 
७० तक समाज में सम्मान, स्वास्थ्य उकत्तन तथा 
पदोन्नति का योग बनेगा । ता. ८-७-७० से मं. 
नीच कै होकर दूसरे स्थान षर चलने । यह्‌ ठीक 


नहं रहेगे, किन्तु ११-७-७० व १७-७-७० से क्रमशः 


ब. स. भी द्वितीय स्थान मे श्राजा्येगे । श्रतः ता. १- 
८-७० तक समय श्रेष्ठ रहेगा । ता. २-५-७० से 
युक्र नीच के होकर चतुथं स्थान पर चलगे । नीच 
के मंगल चन स्थान में चलेगे । अ्रतः यह्‌ समय ता. 
३०-८-७० तक संघषं मय व्यतीत होगा व॒ व्यय 
ग्रधिक होगा । ता. ३१-८-७० से गु. चु. पचम में 
ग्रौर स. मं. के तीसरे चलेगे। ता, &-&-७० तक 
बध भी तीसरे चलेगे | ग्रतः ता. ३-१०-७० तकं 
कार्यो में सफलता मिलेगी मनोकामनाये पूणं हीगौ । 
ता. १०-१०-७० से शु. छे श्रौर मं. सू. वु. चौथे 
चलेओे । थोडे समय बाद सू. वृ, भी पांचवें श्राजा- 
येगे । श्रतः ८-११-७० तक पारिवारिक सुख भ्रच्छा 
रहेगा । मान प्रतिष्ठा वनी रहेगी रोजगार उत्तम 
चलेगा 1 ता. ३०-११-७० से बु. सातवें चल गे । 
गु. शु. मं. पांचवे चलेगे । ता. १६-१२-७० से सू. 
भी सातवें श्राजार्येगे । श्रतः ता. ३०-१२-७० तकृ 


रोजगार उत्तम चलेगे । सोचा हृश्रा काम सिद्ध होगा । 


मान प्रतिष्ठा तथा धन लाभ होगा, मित्रो से सहयोग 


मिलेगा । स्त्री सुख, स्वास्थ्य सुख रहेगा । श्रद्वा मे 


जन्म लेने वालों को मृगदिरा व पुनवसु वालों से 
ग्रच्छा रहेगा । 

ककं दसं ववं भाग्येश गुरु माग्यको नहं 
देख रहे है श्रत: श्रापकै भाग्य के उदय होने मे काफो 


 परेदानियां म्रायेंगी । राहु तथा कैतु भी करमर 


ग्राठेवें श्रौर दसरे चले गे जो नेष्ठ फल दाता दहै । 
मानसिक चिन्ता, लोगों से मतभेद, यात्रा मे शरस. 
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क्लेश तथा शच पल्ल को प्रवलता रहेगो, ता. १.१- 
७० सेस. बु. ख्ठेवम. ्राव्व चलगे। ता. १६- 
१-७० से सू. शु. सातवें श्रौ मं. नें चलं गे 1 ग्रतः 
८-२-७० तक्र समय श्रच्छा निकल गा । ता. १३-२९- 
७० से स्‌. शु. श्रष्टम चलगे। श्रत: ता. ४-६.७० 
तक कई परेशानियों का सामनां करना पडेगा । 
ता, ५-३-७० से हा. भाग्यमें उच्च के टौकर्‌ 
चले गे तथा मंगल स्वग्रही होकर राज्य पक्षम 
चले गे । यह समय राज्य पक्ष व भाग्य पक्ष दनां 
कै लिए श्रेष्ठं रहेगा । ता. २६-३-७० से ग.. दसवे. 
ता, €-४-७० से मंगल लाम स्थान में व ता. ९४- च 
४-७० से सूयं भी उच्च के होकर राज्य में चलंये \ ॥ 
ग्रतः ता, २२-५-७० तक भाग्योदय, लाम, सम्मान्‌ 
पदोन्नति श्रादि मिलेगे। ता. २४-५-७० से मगल _ | 
बाहे त्रा. १५-६-७० से सू. तथा २८-६-७० से 
व. भी बाहरवें चलेगे श्रतः ता. १६-५७-६० तक्र 
खर्च श्रधिक होगा, मानसिक चिन्तावें वद्यो । ता. | 
१७.७-७० से सू. म॑. बु. लग्न मे चलेगे । चु- घन ॥ 
माव मेंचलेगें स्रत: १-८-५० तक समय श्रचृद्भूले | | ॥ 
रटेगां । ता. २-८-७० से शु. नीच के तीसरे वमे. 
नोच के लग्न मे चलेगे । यह समय मध्यम रहेगा \ न्ता 
१-८-७० से ग. ग. चौधेवमं. सू. धन भवस 
चले गे । श्रतः ता. €-१०-७० तक भुमि तथा पारि 
वारिक सुखं बढ़गे, प्राथिक सफलता मिलं गी । ता. 
१०-१०-७० सँ च. पांचवें, मंगल तौसरे चले ॥ । 
पुनः श्‌. बु. गु. सू- चौथे चले गे श्रत; ता, २०-१२ 
७0 तक पारिवारिक सुखो मे वृद्धि मान सम्मान 
व्यापार मे लाभ व समाज में व्रतिष्ठा बह्गी ॥ 
मनोकामनाये सफल होगो । पष्य नक्षत्र वालो करो 
्रष्ठ रहेगा व पुनवंसु एवं श्रश्लेषा नक्षत्र काला क्तो 


मध्यम रहेगा । 





सिह -यह्‌ वष सिह राशि वालों के लष 
साघारणा रहेगा 1 माग्य स्थान मे शनि व पराक्रम्‌ । 
म गुरु के होने से विशेष प्रयत करने पर काया ओओ, 


॥ 
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गो 1 स्त्रो सुखम कमो व भ्रनेक कष्टों 
क कारण मनम व्यग्रता रहंगो 1 ज्ञान मे वृद्धि 
होगो । श्रप्रलमें स्वास्थ्य कमजोर रहेगा । ता, 
१-१-७० सें १३ १-७० तक सु. श. . पांचवे श्रौर 
मंगल सातवें रगे । श्रतः विद्या बुद्धि व संतान सुखो 
मं वद्धि होगो 1 ता. १५-१-७०से सु. श्‌. ठेमं 
प्रास्य श्रौर बुघ "पांचवें चलोगे । ता. ३-२-७० सं 
सू. ज. सातवें चल गे ग्रतः समय श्रष्ठ निकलेगा । 
ता. २-३-७० से ब्रु. सू. सातवे श्रौर मंगल नवे भाव 
गं चने । शक्र श्रष्टम मे उच्च के चलगे श्रः 
ता. १८-३-७ › तकत पारिवारिक सुख एवं व्यापार 
ञं लाभ रहेगा । ता. १€-३-८० सं स्‌-बरु- च्‌ 
द्रष्यम भाकवसे चलेगे श्रतः बारीरिक पोडा का 
योग बनता दै । ता. ३-४-८० से बुश. म.दा.ये 
नासो ग्रह भाग्य में चलेगे । ता. १४-४५-८० से 
सूयं भी उच्च के होकर भाग्यमे चलेगे।मे.व 
मो राज्यकेपक्षमे चलगे । इस काल मेंसभी 
कार्यों मे सफलता मिलेगो स्य पक्ष सं लाभ 
सिलेगा । यह. समय १०-६-७० तक चलतां रहेगा । 
ता. ११.६.८० सें शक्र व्यय भाव में चलोगे किन्तु 
सू.मं.लाभमेगओरोर बु. राज्य मे चलेगे । ता 
२ -0 स त. न, लाभम श्राजापेग ग्रतः ता 
4-७-50 त्क वत लाभ श्चरष्ठ रहगा । व्यापार में 
उन्नति वे नौकरो मे पदोन्नति होगी । ता. २८-७. 
७० से १९६-८-७० तक सरू. म. बु. व्यय भाव में 
खराब चलं गं । श्रतः ता. २३-०८-७० तक समयं 
कमजोर चलेगा । खच श्रधिक होगा । ता. २४.८. 
७० से ता. ३१-०८-८० तक सू.सं. लग्न भ तथा 
ग. श्‌. तीसरे स्थान मं चले गे श्रतः मान सम्मान 
हेग । ता. १६-१२-७० से सू बु. पांचवें अ्रौर 
गु. चतुथ भाव म चलग ग्रतः ३१-१२-७० तक 
परिवार व॒ संतान सुख बढ़ेगा । मगल कै तोसरे 
स्थान पर चलने सं धन लाम व मित्रों द्वारा सह्‌- 
ग एवं भाग्योदय होगा । इस वष में पर्वाफागनि 


नक्षत्र वालो को श्रधिक सफलता मिलेगी । यह वष 
मघा नक्षत्र वालों को पू्वाफाल्गुनि से मध्यम रहेगा 
उत्तरा फाल्गृनि वालो कौ परेडादियां रहेगी । 


कन्याः-इस वष मे शनि भ्राख्वें केतु बाहरवें 
तथा गुरु घन भाव मे ररहगो श्रत: वषः सिध्ित-फल 
वाला है कमी दुःख श्नौर कभी सुख के मिलने. सं 
मन में व्यग्रता श्राति बनी रहेगी । मनणएवं ` ञुद्धि 
प्र कुलपित भावनाये छाई रहेगी । खचं. अधिक 
होगा दारीरिक अस्वस्थता वनी. रहेगी \ स्वभाव 
सामान्य रहं गा ।. मान प्रतिष्ठाः बनी रहेगी । पारि 
वारिक सुख मध्यम रहेगा । ता. १-१-७० से सु. 
र्‌. चतुथं भाव मे मं. चे, राहुं छठे; केतु बाह्रवें 
प्रौर गुरु दूसरे भाव मे चलेगे । ये मिधित फल 
देगे । ता. १६-१-७० से मं. सातवे सु पाचवे 
श्रौर बुध चौथे चलग। ग्रतः ता. ४-३-७० तक 
च्छे बुरे दोनों प्रकार के फल मिलते ररहँगे । ह 
व शोकयुवत दोनों समाचारं मिलेगे । ता. ५-३- 
७० से श्‌.. उच्च के होकर सातवे चलोगे । बुघ छे 
ओर मंगल श्राठवें चलोगे । ता. १८-३-७० से सू. 
बुव सातवें स्थान मे श्राजा्येगे । अ्रतः ता, २८-३- 
७० तक परिस्थितियों में प्रयत्नं करने पर कुछ 
सुधार होगे । ता. ३-४-७० से द्‌. बु भं. श. चारों 
ग्रह्‌ ग्रव्छममे चलोगे । आगे १३-४-७० से 
सूयं भी श्रष्टम मे चलं ग श्रतः ता. १६-५-७०© तकं 
व्यथं के विवाद, दोषा रोषण, पारिवारिक क्लेशा एवं 
शारःरक व्याधि से परेक्लान ररहैग । भगो से दूर 
रटत का प्रयास कररे1 ता. १७.५-७० से क्र 
राज्य मतथासू. मं. भाग्य मे चलेग इसलिए ता 
<८-६:७० तक भाग्य साथ देता रहेगा । किन्तु 
बाघायं बनौ रहेगी ता. ८-७-७० तकन. भाग्य में 
वसू मं. राज्य में चलोगे । यह समय श्रच्छा 
व्यतीतं होगा । ता. १६-७-७० सेसु. मं. ब. लाम 
मे चले गं 1 ता. २७-७-७० से बु. व्यय भावं यं 
चलग । ता. १७-८-७० सेसू.मं. भी व्ययं भाव 
चलं गं॒श्रतः ता. ६-१०-७० तक खचं की श्रधि- 
केता रहेगी । ता. १०-१०-७० सेद तीसरे ` मं 
च्‌. ३. लग्न मचलगं । ता. १-११-७० सं सू. वु 
=. श्‌, चारो ्रह्‌ घन भाव में चलेग। श्रत: ता 
९९-१२-७० तक धन लाभ मे बृद्धि होगी ता, १२. 
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१२-७० से ता. ३०-१२-७० तक ग्‌. श 
सू. बु. चौथे भाव में चलेगं ग्रतः परिश्रम करने 
पर घरेलू सुख व सहयोग मिलेगा । विद्याथियों के 
लिए यह्‌ वष मघ्यम रहेगा । साववानी सं ही 
सफलता मिलेगी । उत्तरा फाल्ग्‌.नी नक्षत्र वाली 
कै लिए श्रंष्ठ रहेगा हस्त श्रौर चित्रा मध्यम पर, 
चित्रा नक्षत्र वालों को कुछ परेशानि्यां स्टेगी । 


तीसरे 


तुलाः--यह वषं शनि कै सातवें तथा राहु के 
पञ्चम स्थानम ग्रौर गुरुके लग्न मे रहने से मिश्रत 
फल वाला रदैगा 1. कौटुम्निकं क्लेश एवं पत्नी से 
गडा रहेगा । व्यापार मध्यम रहेगा खचं श्रधिक 
होगा कई कार्यो में पक्चाताप होगा। मित्री से 
सहयोग का श्रभाव रहेगा, लोग भला करने पर भी 
नुरा मानेगे । स्त्री पुत्रादिः कै सुख में वाधा रहेगा 
ता. १-१-७० से सू. बु. शु. तीसरे चलेगे, मगल 
पांचवे, श्रौर केतु ग्याहुरवें चलेगे । ता. १६-१-७० 
सेस श॒ चतुथं भाव में तथां मंगल छञे-मावःमे चलेगे 
ग्रतः ता. २५-२-७० तक गृहस्थ सुख मिलेगा धन 
लाभ होगा किन्तु वाधाये श्रवड्य श्रायम। । ता. 
२७-२-७० से मंगल सातवे स्वराशि मे चलेगे । चु. 


पांचवे शुक्र छे व सूयं भी चे च्लेगे । इसलिये ता. 
२-४-७० तकर राज्य व भाग्यः सम्बन्धी कायं सफल टौगि 
, किन्तु बीच २ में श्रड़चनेःश्रवद्य श्रा्येगी । ता. ३- 
,४-७० सेमं. वु. शु. श. सप्तम मे चलेगें तथा सूयं 
; भी १४-४-७० से सप्तम में चलेगे इस कालः मे 
+स्त्री।से पूरं सुख पारिवारिक सुख तथा सभी कार्यो 
में सफलता प्राप्त होगी ता. €-४-७० से मंगल तथा 


ता. २३-४-७०. से शुक्र दोनों ग्रष्टम मे चलेगे इस 
काल मे शारीरिक पोड़ा व गृह क्लेश मित्रों से वर 
भाव बहेगे । ता. १५-५-७० से स. मं श्रष्टम, श 

सातवे चलेगे इसे लिये ता. १४-६-७० तक. सामान्य 
लाभ मिले मित्रों से सहयोग मिले । ता. १५-६ 

से सू. मं. भाग्यमे, शक्र राज्यम तथाता. २८ 
६-७० से वृध मौ भाग्य में चलेगे श्रतः ता. ७-७-७० 
तक भाग्योदय तथा व्यापारमें लाभो, हषं दायक 
समाचार मिले नौकरी मे पदोन्नति मिले। ता. 


१६-७-७० से मं. वु. सू. राज्य पक्षमे तथा शक्र 
लाभ मे चलेगे श्रतः ता. २-=-७0 तक प्रत्यक 
कायं मे सफलताये मिलती रहेगी 1 ता. २-5-८० 
सेड. व्यय भावमें नीच के च्लेगे प्रतः ता. २० 
८-७० तक समय मध्यम रहेगा व्यय श्रधिक होगा । 
ता. २१-२८-७० से ग्‌. श्‌. लग्नमे च्ेगे तथा स्‌. 
मं. व्‌. के. ग्याहुरवे चलेगे ू ग्रतः ता. 3-९०-९ 
तक लाम सम्मान, सहयोग, व्यापार मे लाभ श्रादि 
मिलते रहैगे । ता. १०-१०-७० से बु. सू.-मं व्यय 
भावम चलेगे श्रौर दक्र घन भाव में च्लेगे । श्रतः 
ता, २९-१०-७० तक व्यय श्रधिकं हौीगा । ता. 
२३ १-१०-७० सेस्‌. तु. ग्‌.. श्‌. लम्न मे चलेगे 
मंगल व्यय भावमे चलंगे 1 ता. २७.११.७० तक 
मान प्रततष्ठा वहेगौ स्वास्थ्य ठोक रहेगा । ख्चं 
ग्रधिक होगा । ता. २८-११-७० से श्‌.-मं- ग्‌. लग्न 
मे रहेगे, स. धन भाव मे चले, वृ तीसरे चलेगं 
ता. ५-१२.७० से गरु भी घन भाव में प्राजा 
श्रत; ता. ३१-१२-७० तक व्यापार म लान 
भान, परिवारिक सुख श्रादि में वद्धि हो । महिलाभ्रा 

लिये यह वषं श्रेष्ठ . नहीं है । विर्याथियों के 
लिये मध्यम टै. स्वाति नक्षत्र सव श्नष्ठ रह्गा। 
ग्रौर चि्रा"व विदाखा नक्षत्र वालों को स्वाति 
वालों से मध्यम रहेगा 


वश्चिक :-- -यह्‌ वषं मध्यम रहेगा 1 शुभ 
व मांगलिक कार्यो मे व्ययं श्रधिक होगा 1 घीच २ 
नरे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा दुर्जन व्यक्ति 
तम्प में श्रधिकभ्रायेगे तथाये श्रापके ` विचारोमें 
भी परिवर्तन करा सकेंगे । चत्र मात खा्येगेः स्वा- 


श्थ्य ठीक रहेगा 1 सन्तान पक्ष ठीक रहेगा । परिश्रम 
श्रधिक करने पर सफलता मिलंगो । ता० १-१-७० 


सेनू.बु. शु धन भावम म. रा चतुथ भाव मे 


गर व्यय भावम तथाल. व कैतु क्रमा छर दसव 


चलेगे । ता. १५-१-७० तक समय मध्यम रहेगा । 


ता. १४-१-७० सेस. बु.-गुततीय मावमे चर्लगे 
तथा मंगल पांचवे । यह समय श्रेष्ठ व्यतित होगा । 


ता, १२-२-७० से स. शु. चतुथं मे चलंगे । ग्रतः ता. 








॥ १६१ } 


२५-२-७५ तक मान वृद्धि, ` परिवारिकः कार्यो. में 
सफलतायें पिलेशी ॥ बुद्धि व. श्रात्मन्नल में : विकास 
होगा । ता ५-३-७५ स तुत वोधे शुक्र पांचवे व 
मंगल खे चलेगे फिर, - सू. बुः भी ` पांचवे चलेगे 1 
ग्रतः ता. २-४-७० तक विद्या व. संतान प्क्ष द्वारा 
लाः मिले ता- ३-४-७० से गु. वु..मं. श. रात्र 
प नें -चलेगे ता. १४-४-७० से सूयं भीः छे चलेभे 

श्रतः ता.>२२-४-७० तक संघपं मय. समयः व्यतित 

होया । भगड्धों से बचते रहै । मान, हानीःसे- वे ॥ 

ता. २३-४-७० से मं. शुः सातवे चलेगे । श्रत; ताः 

१६-५-७० ' तक रोजनार श्र ष्ठं चले परिवारिकर घुख 
न वद्धि व स्त्री युख मिले । ता. १७-१५-७० से शुक्र 

ाट्वे सु. म. , सातवें चरलेगे । ता. २४.५-७० ` से 

सगल श्राखवें चलेगे श्रौर सु बु सातवें चलेगे । भ्रतः 

ना, १-६-७० तक शारीरिक कष्ट एवं प्रारिव्रारिक 
कटितार्दयां बदृगी ॥ ता. १७-५८-७० सेसु. मं. चु. 
ग्य में शु.. राज्य मे चलेगे श्रतः भाग्य व॒ राज्यं 
लनं भे सफलता मिलेगी + ता. २ ८०७७० से वृ. 
-सवेव ता. १७-८-७० से घूः ।दसत्रे चलेगे, ता. 

¬ ५-=-७0 से मंगल भी राज्य में चलेगे ्रतः नौकरी 
न पदोत्रति; व्यापार मे लाम एवं यज्ञ - मिले: ता. 

१७-६-७० से द. : ्याहस्वे च्ेगे, ताः १९-१०-७० 


> मंभीः लाभ में 'चलेगे शुक्र व्ययः भाव मेः 
चनम श्रत ता. -१५-११-७०. तक श्राय च्प्रय समान - 
रटेगी । ता. १६-९९-८० से सू..वु. लग्न गे चलेगे : 
1 मं व्ययभाव में चलेगे। ता० ` १२-१२-७० से. 
लग्न में श्राजा्येगे रतः ता. ३१-१२-७० तकर 


शु 
गुट म 
मान सम्मान वदेग, कार्यो मे सफलता मिलेगी । 


धिक स्थिति मध्यम रहेगी । व्यय श्रधिक्र होगा । 
महिलाश्रों को यह वषं सामान्य _ रहेगा विद्याथियों 


के लिये यह वेषं साधास्ण से प्रच्छा रहेगा |. 


अनराधा नक्षत्र वालों .को सफलता. प्रधिक 


मिलेगी । ज्येष्ठा वालों को यह वप श्रतुराधा बालो - ^^“ ह १६ 
| -; सस्य व्यय भावम ता. २७-११-७० सेमं.ग. 


से कम फलदायी रहेमा ॥ 


. चनः वेह वषं पके लिये उत्तमं रहेगा । ` 


म॒म कार्यो की वृद्धि होगी । सभी कार्यो से. श्रापको 


यश मि्ेमा । परिवारिक सुख वेगे तथा -डसंसे 
वित्तारों को वल सिलेगा 1 स्वास्थ्यं ढीक रटेगा । 
व्यापार व नौकर की ददा ठीक रहेगी । कृषिं ` कायं 
मे लाभ मिलेगा । संतानः पक्ष मध्यमं य कष्ट दायक ` 
रहेगा † जमीन जायदाद के सुख भोग से मनं प्रसन्न 
रहेगा । ता. १-१-छठे को सू शु. लग्न मे चलेगे 
मरौर १५-१-७० सेः द्वितीय ¦ स्थान मे श्आजायेगे। 
प्रतः, ता. १२-२-७० तक्र व्यापार व नौकरी वें 
लाभ मिलेगा + ता. -१३-२-७० से स्‌. शु. रा. तीसरे 
स्थान मे चलेगे । प्रत्न भौर हिम्मत से कायं सफल 
होगे ता. १४.-३-७० से सू बृ. शु. चतुथं भाव में 
चलेगे भौर शनी मंगल पांचवे ` चलेगे 1 -द्सं कौल में 
ग्र क्लेश व विद्यां प्नौर सन्तानं पक्ष मध्यम रहैगा । 
ता. ३-४-८८ से शु. बु. भं श. ये चोरो ग्रह॒पचिवे 
चलेगे ता. -१३-४-७० से सू चवे श्रौर मंगलं छे 


` चलेगे । इस काल मे मि श्चित्न फल प्राप्त होगा. + 


संतानः व चिद्या पक्ष धेष्ठ रहेया 1 ता. २३-५-७० 
से भू. मं. सातवे ओर शु, ्ाठवे चेमे । २७.६.७० 
स वृध भी कलत्र पक्ष भ चलेगे । इसलिये . ता. १६- 
७० तकर घर ` गृहस्थ एवं व्यापार में सफलता 
मिले \ स्वी सुखः मिले 1 ता. १७-७-७० से सू. मं 
भराव्वे ता. २७-७-७० से वृध माम्य मे तथां ता, : 
२-८-७0 स्ने शुक्र नीच क होकर राज्य पक्ष मे 
चले । अ्रतः ता, ३०-5८-७० तक. समय मध्यम 
रहेगा । ता. ३.१-८-७० से य्‌. ग्‌. लाभमे श्रौर 
सू मं.वू. के. भाग्य पक्ष मे चलेगे । ता. १७-६-५० 
से सूयं राज्य पक्च मेँ तथा ता. ५-१०-७० से वृध 
भो सूं का साथ देगे । अ्रतः ता, १६-१०-७० तक | 
यश प्राप्ति भाग्योदय एवं राज्य पश्च सँ लाभ 
मिलेगाः। पदोन्नति का योय भी बनेगा। ता. २१- 
१०-७० से गुरु लाभ में श्रौर शुक्र भी ता. ३१- 
१०-७० से लाभ में चलेगे। यह समय .१५- 
११-७०. तक श्रेष्ठ रहेगा ! ता. १६-११-७० 


शु. लाम में श्रोर वृध लग्न मे चलेगे। श्रतःता. ` 
११-१२-७० तके लाभ श्रौर यह प्राप्ति होगी 
किन्तु सचा ग्रधिकं होगा । ता. १२-१२-७० से गुरु 





॥ &8 ९ 


व्यय भाव में चलेगे ओरौर ता. १६-१२-७० से सू. 
व्‌. लग्न मेश्रौर मंगल लाभमे चलेगे ग्रतः ता 
३१-१२-६० तकं श्रापके साघन बटेगे 1 यदा प्राप्त 
होगा । मांगलिक कायं मे घन खचं होगा । समाज 
मं प्रभाव देगा । महिलाश्रों के लिये ज्रुन तक समय 
श्रष्ठ रहेगा फिर मध्यम चलेगा । विद्यार्थियों कै 
चिये वषं शुभ नहीं है । मूल नक्षत्र वालों को मिश्ित 
फल मिर्लेगे व पर्वाषिाढ़ वालों के लिये मध्यम रहं । 
उतराषाट नक्षत्र वालों को श्रष्ठ रहेगा । 


मकरः इस वषं में दनि चतुथं तथा राहु 
घन स्थान में रहने के कारण मानसिक चिन्ता, 
शारीरिक पीडा तथा व्यय श्रधिक होने का-योग टै) 
केतु कै श्रष्टम स्थान में रहने कै कारण. श्रारथिक 
स्थति कमजोर रहेगी । करई प्रकार के संघषं श्रौर 
विरोध सामने श्रायेगा। परिश्रम श्रधिके करनां 
पड़ेगा । शत्रूता बहेगी । कामकाज सामान्य चलेगा । 
ता. १-१-८० सस्‌. शु व्यय भाव मेँ च्लेगे । 
१४-१-७० से सू. ग्‌. लग्न मे चलगं अतः ता, 
८-२-७० तक परिस्थितियों. मे सुधार होगा । 
कार्यो मे सफलता मिलेगी । ता. ५-२-७०से बु. 
शु. म. क्रमश दूसरे तीसरे ओ्रौर चौथे भाव में चलेग 
ग्रतः ता. २२-४ ७० तक परिवारिक सुखं कें 
ग्रलावा न्राधिक लाभ व राज्य पक्ष मे भी सफलतारये 
भिलेगी । ता. २३-४-७० से सु. वु. श चतुथं भाव 
मेश्रौरमं.श्ु पांचवे भाव में चलेगे श्रत: ता. 
१४-९६-७० तकं विद्या, वृद्धि तथा सन्तान सम्बन्धी 
परेशानियां रटैगी । परिवारिके संघषं भी बद़ेगा । 
ता {५-६-७० सेसु. मं. च्छे शुक्र सातवे चलेगे । 
श्रतः ता. €-७-७० तक. समय सामान्य रहेगा | 


किन्तु परिवारिक जीवन में सफलता मिलेगी । ता, 


७-७-७० से शुक्र श्राव तथा मंगल श्रौर बुघ 


सातवें चलेगं ता. १६-७-७० ससू. भी सातवें. 


चजेगे ` श्रतः ता. १६-८-७० तक गरहस्थीं मे 
परेड।निययां रहेगी । स्त्री से मन मटाव बेग] । ता. 
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२१-५८-७० से शु. दसवें चर्लेगं सू. ्राव्वे, बु... 
भाग्य मे चर्लेग श्रतः ता. १६-१०-७० तक 
भाग्योदय श्रौर सभी कार्यो में सफलता मिलेगौ । 
व्यापार व नौकरीमें लाम मिलेगा । ता. ३१. 
१०-७० से सु. बु. गु. शु. दसवें स्थानम चलेगे । 
ता €-११-७० से बुध लाभ स्थान म चलेगं । 
मगल भाग्यमें होते हुए राज्य मे च्लेग॒श्रौर 
ता. १६-११-७० से सूयं भौ लाभ मे चलेगं ता. 
५-१२-७० से गुरु भी लाभ में चर्लेगे । श्रतः 
ता, १५-१२-७० तक धन लाभ राज्य मे पदोन्नति 
तथा पारवारिक सुखो मोः वृद्धि होगी । ता. १६- 
१२-७०ससू्‌., बू. व्यय भावमें चलेंगे । म. शयु. 
दसवें चलेग । श्रत: ता. ३०-१२-७० तक ॒ धन 
लाम मान प्रतिष्ठा श्रादि मिलें । कायं सफल 
होग । महिलाभ्रों कै लिये वषं सामान्य रहेगा । 
विद्याधियों कै लिये यह्‌ वषं उत्तम रहेगा । उत्तरा- 
घाढ्‌ नक्षत्र मे पैदा होने वालो कोश्वष्ठ रहेगा । 
श्रवण, वालों को मध्यम तथा धनेष्ठा । वालो को 
सामान्य परेश्ानियां रहेगी । 


,. कृम्मः- यह वषं श्रापके लिये सामान्य रहेगा 
कामकाज. भी श्रच्छा चलेगा । शारीरिक स्वास्थ्य 
मव्यम रहेगा । मानसिक श्रान्ति वेगी तथा 
शरीर मे गुप्त रोग होगे । सरकारी कार्योमें 
सफलता मिलेगी । कटं से ग्‌ष्त धन भो मिले। 
मित्रों का सहयोग मिलेगा । स्त्रीव संतान का 
सुखं मध्यम रहेगा । दाश्रु वं पराजित होगा। 
सालाना बजट घाटे का रहेगा किन्तु खचं मांगलिक 
कार्यो मे श्रधिक होगा । ता. १-१-७० से ९१३-१-७० 
तक सू. श्रु. लाभ पक्ष मे चलगे। प्रतः धन लाभ 
होगा । ता. १४-१-७० सेसू्‌, शु. बाहरवे बुध 
ग्याहरवे तथा मंगल धन भाव मे चलग । श्रतः 
ता. १२-२-७० तक धन लाभतो होगा किन्तु । 
खचं भी कम नहीं होगा । ता. १३-२-७०से सु. 
शु.लग्नमे बु, बाहरवें चलेगं । श्रतः ता. १-३- 
७० तक मान प्रतिष्ठा बढृगी ` किन्तु व्यय श्रकिध 
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होगा । ता. २-३-७० से म. तीसरे सु ड. लग्न र 
श्रौर ता. ३-३-७० से शयु. धन भाव में चलोग श्रत 
ता. १८-३-७० तक घन लाभ मान सम्मान 
मिलेगा । ता. २-४-७० तक शयु. न चु. धन भाव 
मे चल ग । इसमे ग्‌ प्त धन मिलने का योगं है । 
तथा ग्यापारमं लाभकामोगहै। ता, ३-५४-७ £ 
से शुः बु.मं. श. ये चारो प्रहु तीसरे भाव मे 
चलग । ता. १२-५४-७० सेसू्‌. भी तीसरे चलं गं 
तथा मंगल चौथे चलेगेः । ता, २१-४.७० से 
शुक्र चतुथं भाव मं चलें श्रतः ता. १ ल ५५ 9 
तक प्रयत्न करने पर कार्यो म सफलताये मिलेगी 
पारिवारिक सुखो भे वृद्धि होगी । ता, ि न छ 
से शु. पाचि, डः तासर्‌ सु. मं. चोये चलंगे। 
ग्रतः ता. १०-६९-७० तक विद्या, बृद्धि, संतान द प 
व पारिवारिक सुखो मे वृद्धि होगी । राज कार्यो मे 
लता मिलेगी । ता. १५-६-७० से सू. मं, 
४. ट्टे श्रौर बध चौथे चले गे । श्रतः ता 
4 ध तक संतान सुख व विद्या बृद्धि में सफलता 
र ता. {६-७7-७० शेम. ब धु 
रे तथा ता. १६-७-७० से सूयं व छठे 
1 ग्रतः ता. २-८-७० तक प परर 
ता गी होमो । पारिवारिक संघषं बढ़गे । 
(क ध, ० से नीचके शु. भ्रष्टम में, नीचके 
४ ग्रौर व॒ सातवं चलग। ग्रतः ता, 
कः तनः त कमजोर रहैगा व शारीरिक 
1 निगी । ता. ३१-०.७० से शु. ग्‌, भाग्य 
(4 र के. सातवे रहेग । श्रतः ता, ६-१०-७० 
६, ध य ; पारिवारिक सुखो में वृद्धि होगी । 
1, ७० सेशु. राज्य म गूरु भाग्य मे 
१ प र ग्राठवे चले ग । ्रतः ता. २०-१०- 
1 य नियो का सामना फरना पड़ेगा । 
ल ठीक नहीं रहेगा । ता. २१-१०-७० 
९४४ भाग्य म श्रौर ता. ११-१०-७० 
ध भी ४ होकर भाग्य मे चलोगे । श्रत: 
ध 0 १-७० तक भाग्य सम्बन्धी सभी कायो 
ता. २६ 


मे सफलतां मिलेगी । ता. २७-११-७०से ग्‌. म, 


य॒. भाग्य में सु. राज्य में चले, ता. ५-१२-७० 

से ग्‌, राज्यम श्नौर ता, १९-१२-७० से न. बु. 
चाम मे चलोगे । श्रत: ता ९९-१२-७० तक राज्य 
व व्यापार से लाभ एवं भाग्योदय सं सफलतार्ये 
मिलेगी । शुभ कार्या म वाधाये तथा 
भी सचं होगा । महिलाभ्रो के लिये यह वषं 
पव्वम रहेगा । विद्याथियो के लिये श्रोष्ठ है । 
रतभिषा नक्षत्र म पं दा होने वालोंको भरधिक स॒फ- 
तता मिलेगी । पू्वमाद्रपद कलो को मध्यम तथा 
धेष्ठा नक्षत्र वालों को सामान्य रहेगा । 


मीनः-ग्रापके लिए यह्‌ वषः उत्तम नहीं 
स्टेगा । गर श्राखवें रनि धन भाव में तथा राहु 
के व्यय भाव में रहने सशरीर में भ्स्तस्थता, 
खचे में श्रविकता पया मानसिक चिन्ता वनौ रहेगी । 
नत्र व शिरमें पीडा होगी । रच्च वगः बढ़ेगा व 
भ्रपने भो पराये जैसा व्यवहार करेग । भाग्योदय में 
रुकावट पैदा होगी । स्त्री उल मध्यम रहेगा । ता, 
९-१-७० सेसु. बु. र्‌. राज्य पक्ष में चलग, मं. 
बाहरवे तथा केतु चछ चले ग । श्रत: ता. १३-१- 
७० तक भाग्य कमजोर रहेगा, व्यय श्रधिकं होगा । 
ता. ९४-१-७० से सु. लाभ में तथा मं. लग्नमें 
चलेगं । श्रतः ता. १ ९-२-७0 तक समय ठक 
रहेगा । कायं सफल होग । ता. ९ २-२-७0 से 
सु. श्‌. रा. बाहवे , मंगल लगन मे श्रौर या ग्याह- 
रवे चलेत । भ्रतः ता. १४-२३-७0 तकं खेचे की 
भरषिकता रहेगी । शोकंदायके स माचार सूनेगे । 
किन्तु मं. बुध सान्त्वनां देग। ता १५-३-८० 
सेसु.श्‌.वु. लग्न मं , म गल धन भावं म 
चल गं श्रतः मान प्रभाव बटेगा । ता. २-४-७० सं 
ल्‌ म.बु. श. घन भावम तथा ता. 
७०स मसू. भो धनभाव मे चलगे। ता २३- 
४-७० संम. श्‌. तीसरे चल गे श्रत: ता २३- 
७० तक वष का सवं श्रेष्ठ समय निकलेगा । 
परिश्रम ्रधिके करना पड़ेगा बिगड़े कायो म सफ- 
तता मिलंगी 1 ता. २४-५-७० स म _ र्‌,. चौथे 


९१४-३- 
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॥ &&५ 1 


चल गं 1 ता. १५-९६-७० सं सूयं भीः चौथे द. 
पांचवे ग्रौर बु. तीसरे चलेगे1 श्रतः ता. ७-७- 
७० तक घन लाम होगा, पारीवारिक सुख मिलेगा 
ता. ८-७-७० स म. पांचवें ता. १६-७-७९ 
सं सू. बु. भौर्पाचवें व श्‌.क्र केतु छे चले गं 1 श्रतः 
ता. १६-०८-७० तक समय मध्यम रह, उरुता 
वेढेगी सन्तान पक्ष म चिन्ता उदढ़ेगी 1 ता, १७-- 
७०्ससू, वु. कै. छठे तथा २४-८-७० सं मगल 
मो छठे चले गं । ग्रतः ता. €-&€-७० तक समय 
सं घर्षो व्यतीत होगा । ता. . १७-€-७० स 
लू. सातवें चलं गं श्‌. ग्‌. श्राव्वें ग्रौरम, बु. छे 
चलोगे ।॥ ग्रत; ता,. २०-१०-७०. तक व्यापार 
व नौकरो मो.लाभ मिले, शच्रु परास्त होवे । 
ता. २१-१०-७० से.सू, बु. ग्‌. चयु.. श्रास्वे चकललेगं 
मगल सातवे चलेग श्रत्‌; ता. २६-११-७० 


8३. ॥ 
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तक स्वास्थ्य मध्यम रहेगा । ्रधिकं प्रयासो सं 
कायं सफ़ल होगा । नौकर क कै लिये स्थानान्त. 
कायोग है तथा भ्रधिकारी से मन टाव हतर! 

२८-११-७० से वृ. दसय सू. भाग्यमं 
रर्हैगे ता; ५-१२-७० से गुर्‌ भाग्य मेँ श्राजा्येग 
सू. व. राज्य में चलेगं । श्रतः तां. ३०-१२-७० 
तक परिश्रम कै द्वारा सफलता का योगं वत्ता 


है । राज्यं द्वारा मानवं वन लाभ हो! किन्तु 


मानसिक श्रदान्ति वनी रहेगी 1 महिलाश्रो कै ।लए 
यह वषं . सामान्य रहेगा । विद्याधियों कै लिए 
जुन तक मध्यम तथा जौलाई से दिसम्बर तक 


श्रोष्ठ रहेगा । उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र श्रप्ठ स्ट्गा । 


- पर्वा भाद्रपद बालो को मिश्रित. फल मिले व रेउतो 


नक्षत्र वालों के लिये यह्‌ वपं मध्यम रटे, 


+ 


1 
॥ 
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ह वस्र के चासः हाजिरं तथा वायदे का कामं करने के लिये = 


भ्रष्ठ मागं दशंक ग्रन्थ । 
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दु्बाश्रसाद गुप्त ज्योतिष-कार्यालय = 
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(स मातंण्ड कार्यालय ( डी ०-१& गरे 
मागं, बापूनगर जयपुर-४) को समालोचनाथं 
पुस्तक समोका स्तक भेजने वाले लेखकों से निवेदन है कि वे एक 
+< पुस्तक को दो प्रतियां श्रवद्य मजे । 
-विश्वशांति की खोज 
प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने श्रपने जोवन मं 
(लेखक :-त्रजनारायण महरोच्रा) घटने वाली घटनाभ्रो के आघार पर मानवता कौ 
सम्पादकः =वालकुमार देर एम. ए. (दशल) प्राप्ति के सहज, सु लभ साधन वरत किए है जो 
काशक: रघु साहित्य प्रकाशन २४।१६५ लेखक के जीवन में प्रयोगो द्वारा प्रमारित हो 
रामनारायख वाजार, कानपुर -१ उक है । 
मूल्य :-विरिष्ट संस्करण ८) स. मानव जवन सहयोग के सिद्धांत पर ही भ्राधा- 
साधारणा संस्करण ४) र. रित है, श्रौर वह्‌ सहयोग तब ही सुलभ हो सकता 
श है, जव एक दूसरे को भिन्न श्रथवा विवरित॒ नहीं 
पृष्ठ सस्या-१८० = सुन्दर ठंग = 
° समभ । लंखक ने बहत सुन्दर ढंग से इस विषय 
प्राजकल भौतिकवाद की प्रधानता है, इसीलिए में विवेचन किया है, ्रौर व्यावहारिकता को भी 
जव कोई नवीन चमत्कार श्राविष्छृत होता है,तो उत्तम रूप से समकराया है। पुस्तक न केवल 
सहज ही मभुष्यों मे हल चल मच जाती है, ग्रौर पट्ने योग्य वरन्‌ घर में रखने योग्य है जिससे परि- 
ठेसा होना स्वाभाविक भी है, किन्तु वह समय दूर वार के श्रन्य सदस्य तथा मित्रगण भो लाभ उठा 
नहीं है किं जव यह भौतिकवाद ही मानव कै म्रधः- सकं । 
पतन का कारण चनेगा । + 
हमारे मनीषी महषियों की दृष्टि श्रधिदेव श्रौर "शुभाशुभ ग्रह निणेय विचार 
। ्रध्यात्मकों को विशेष महत्व देती थों। उनका त 
¶ लक्ष्य योग श्रौर मोक्ष था। भोग फी श्रपक्षा इनका लेखक :-ज्योतिविद स्व. ह्‌. नै. कारवे 
स्थान बहुत ऊचा है। ग्रौर मानवको शांति प्राप्त प्रकारक :-नागपुर प्रकाशन, नागपुर -१ 


कराने कै लिए योग श्रौर मोक्ष ही साधन मात्रहे। 
प्रौतकवाद से दिद मे भोग विलास की भावनाए 

उत्पन्न होती हं किन्तु स्थायी शांति तो मानवको मूल ग्रन्थ मराटो भाषा मे लिखा टुश्र है } 
ईदवरीय शक्ति में श्रद्द विशवास करने से ही प्राप्त यह संशोधित हिन्दी भ्रनुवाद दै । इसमें केन्द्र श्रौर 
स | चिकोण॒ के ग्रहो का श्‌भार्‌भ विचार दहै तृतीय, 


मूल्य ; ३.५० रुपये, पृष्ठ ८६ 





कित त कै 


-- =-= क~ क, 


एह रच ++ 
= ज 
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पष्ठ, एकादश, स्थान कै स्वामी श्रह्भ फल देते है 
“द्वितीय एवं सप्तम स्थानसे मारकं विचारः? 
घने व व्यये को युति, राजयोगकारक ग्रहों के 
फल, श्रादि विषयों का विद्धान लेखक ने विस्तार से 


` वरगंन किया है) पुस्तक ज्योतिष प्रमियों-के लिए 





लाभ दायक सिद) हौ सकती है । 


शानि 1111४ [५ १ 
तम 6 क) ६ षी म तहि साफ र केश 
(आवे ष >. 2. +न, त्म्‌ 
४.1(-110 विचार 15 ।क कू 


एत 1 क्क > ५ | 
` लेखके : ज्योतिविद स्व. ह्‌. तै. काटवे प्रका- । 


गन, नागतरुर-१ मूल्य चार रुपये, पृष्ठ, १०२ मूल 
न्यं मराठी भाषौ मेँ लिखा गया ` है, पह उसका 
संशोधित हिन्दीं श्नुवाद है! जौवक्ोस्व मै जन्भ- 
कुण्डली से ` फलादैदं वतंलोने के लिए जो श्राधार 
दिये जए उनमें भावलफलं शर हक ` ह इस 
पूस्तक मं भावेश का स्वरूप, भावेडा फल कौ उप- 
-योगिताः आ विषयो प्र चौदह प्रकरण दये गये 
द विद्वान. लेखक, ने. मावेशके- फलः श्रादि विषयों 
कए गास्त्ःसम्म्नत्‌, स्पष्टीकरणाःकियाः है, ज्योक्तिषियों 


लए सूल पस्तक्र्‌ लाभक्रारकरः हैः । = 
४ कि कषप ङ्धकएठ पणि „5 एषो एसा, 
वा 1 तग 1 € पज्र 8 छर 1६ 
~अ भण 4 भावः'विचारः पह ए कस 
गरड १3 1 {रः 7 छः ह क र 


लखक : ज्योतिविद स्व, ह. ने. काटवे, ¦ मूल्य 
त्त रुपया पचास पैसा पृष्ट ५६ प्रकाशक : नाग- 
भर प्रकाडनः, नागपुर -१ भावका ग्रथ क्याहै 
तथा बार्हःभौवो कौःधिकोजेन कते करिये गया ह 
<स सम्बन्ध म सस्कृतवश्रग्रोजी ग्रन्थों में जौ विव- 
रण भिंलेतां है, उसके." त्राचार प॑रं लेखं ' न यह 
परस्तकः संकलितः की. है; इसमें `करह आवः < रादि 
ग्रह, नक्षत्र, श्रादि के पर्यायः नाम, स्वरूप कारकत्व 
रादि विषयों पर पर्याप्त रूप से प्रकादा डाला गयां 


ह पस्तकं ज्योतिषः के विद्याधरं कै 1 
धीमी है २८८ । ९ रष शयो के लिएं उप 


अ= च ॐ १८-117 वु 7 ¶ 


५ = 1 


7५1 7 ज इए £ रणक्् 


त 


| 


| 


~ ~ = 7 


॥। ९ व,॥4.1. त + 
क 1111 1 न 


रवि विचार 


लेखक : ज्योतिष स्वे. ह. ते. काटवे , ग्रनुवा- 
दक : प्रो. विद्याधर जोहराप्रकर, प्रकाशक : 
नागपुर प्रकारन नागपुर न. १ मूल्य एक रस्पया 
पचास पंसा पृष्ठ ६५ यह प्तक स्व. ह. ने काटवं 
द्वारा प्राचीन ग्रन्थों का गम्भार श्रध्ययन करके 
लिखी गई ह # “रवि का द्वद भावों मे रारी 
प्रचुर विचार करके उसके मूल स्वरूप कारकत्व 
इत्यादि के विषय मेँ विस्तार से प्रकाश डाला 
गया दै, इसमे = वे्यताथ्‌ हल्ला जातक कारक 
ग्रायं अन्थकार, पवनमत. राफल, श्रादि का मत्त 
प्रकट करते7हुएः लेखक ने अपने: छर भव क श्रावार 
प्र भी मत्‌ प्रगट किया दै. पुस्तकः -ज्योतिप्र को 
जानकारी के लिषे भ्रति उपयोगी. द 1 


४ 5६।५.८ 
+. नुह {र 7२31517. कट 2.3 
$ ~ 7617 8 
श्र { ~> (ग 515६ {~~ --1 
चर. 
चनद्र-.।वच्ार्‌ 
नेखक : स्व. ह. ने. कोट्वं, श्रनुवादके : 


विद्याघ्रर जोह रपुरक्‌ र.-प्रकाञ्चकः?; चामपूरः प्रद 
नागघ्रुर~१,मूत्य दो रुपयाःषण्ठः € द चन्द्र प्रधानतः 
स्त्रो स्वभाव,ग्रह दैः) स्त्रीः केःश्रच्छै श्रौरःवुरे 'दोनों 
गरा घमं चन्र मे टोति है । जन्म ; कुण्डली -मे चन्द्र 
प्रवल. होता-दै । `. ग्रथत्रा+-पच्र -उ्रहोः से सम्बन्धित 
हौतादहै। तब उसमंस्च्ी के स्वाभाविक-गख पाये 
जाते है । इस पुस्तक में लेखक ने चन्द्र कै कारका 
तत्वे ग्रहं योनी मे मेद, तथा द्राददया भाव का विवं- 
चनं किथां दै । आचाय गगः काशीन्‌ कल्योरा 
वभो हिल्लाजातक, पवनमतं पाठ्चात्ये मते, अ्रल- 
लंगर श्रादि क चंद्रं कौ स्थिति केईविषय. ममत 
देते हए ्रपनै श्रनुभव कै श्राधार पर विवेचनात्म क 
विचार प्रगट किए ह । पुस्तक ज्योतिष के विद्यार्थियों 


कै लिए उपयोगी है 1 1 


॥ अ ४ ष्य 1 ङ्क. => चैत गुः भ 
8 | ५ पीनाषः श्वर =9 ण्‌ ४, १ ४ 
क्क  # 


9 १ चक 
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नल = # ८ भ्रंगल विक्रार 5 त= >) 
प्न [ ॐ 17 
लेक. : विचार -जोहरापुरक्र एम -एः 
प्रकारक -: नाग्रपुरःमक्राशन्‌ -नगपरुर 4) सल्य व्ये 
रुपया पचास . पसा --पुष्ठ- एक ~सौ तीस {> संगत 
ग्रह को दास्व्रक्यरो ने शक्तिः ~क पर्िनिःधि>-माना 
> । इस ग्रह का मानव कौ वाल्यावस्था पर्‌ः -स्वा- 
भित्व होता है, इस कारण यह श्रवस्था रक्त दूषित 
हो 'जाने कोः धरविकःस्षम्माकला रहती दै इवं अहं के 
वलवान होने के विषय मे श्राचार्यो ने भिन्न भिन्न 
त प्रगट किए ह । परीकञिरंकैमत से इमे छृष्ण- 
पक्ष तथा संध्या समय्‌ बवज्ञवान्‌, माना-गया-है-।-किन्तु 
जयदेव ते इसे रात्री के समय. तथा. मध्यान्ह्‌. काल 
तं बलवान कहा है । प्रस्तुत्‌ पुस्तक में विद्धान्‌ लेखक्‌ 
म गल करा.स्वल्प कारकत्व  किचार मूल स्वरूप 
[ददा भाव विवेचन्‌, महादा ;विचार ~ तथा. वस्तु 
विचर श्रादि श्रफरणो प्रर भिन्व सिन्त माचार्यो-का 
मत प्रगट क्रते हृए-निजौ -अरनुभव के -्राघार - परं 
भी सारगमभित मत प्रगट किया है। पस्तकं उप- 


त 


| ४ ---- ~. = न्‌ < षृ 3. 
1 क ड र 1 = (> 
ए 17. 7 । 





त नूह ब्‌ 


ऋष्वा 


ग दैत 77९ 7 
==> क नी? ह नौर ऋः 


पनं 
॥* 1 1 ¢ 


ब॒ध.विचार- =: 

` ^ तृक ; ज्योतिषी स्व. ह. ने. काटवे श्रनुवा- 

व्ि्याधर.जौह सपुस्कर एम. ए. अकारक 

नागपुर प्रकाशन, नागपुर-१ मूल्यं दो रुपया, पृष्ठ 
८१ ज्योतिष में बुधः ग्रह का-महत्वपूणं स्थान दै । 
इस. सम्बन्ध मे कितने . ही विद्रानो- ने भिन्त शित्त 
विचर प्रगट किए-है।, प्रस्तुत पुस्तक मः बुधका 
स्वप, कारकत्व द्वादशा. मा क-विवेचनश्रादिः विषयों 
मे सर्वं शधो -अ्राचायं कल्याण कमा, वतः गग 
वाराहमिहिर, गुणाकरः पराश्चरः काडोनाधः्रादिः 
> केःएवं पवन जातक तथा-पाङ्चा- 
त्य ज्योत्तिषियों के मत्त -दिए गए दँ । : रौर लेखकः 
ते अपने स्वयं के प्रनुभव के. श्रनरुसार भौ मत प्रगदः 
कियुा हे । पुस्तक कौ उपयोगिता का महत्व ज्योत्तिष 


जिज्ञासुः ¦ ठौ . पेठकर ससन ह । पुस्तकके 
पटने सेः एसा: अ्रभिक्त हता हैक लेखक तं 
ज्योतिषः: शास्त्र केः विभिन ग्रन्थी कम मरन्ययनं 
करके यहः पुस्तक. सेवं साचारे हितं के -लिएं 
प्रस्तुतकोरहै 1 कराए िडण्ट क्र †्छ 7 


अ 


[क] क्र 
क ॥ र | = ¶ (न्न चर ग 
(= | . | ॥ 1 7 ` 


न= ~ > काः ज = याका = - = < 
~) - ह 3 2 धि = यरः जकः 


च गमनविन ा 


च्म ह ग्यः 


(, 


लखकं : ज्योतिषी स्व. ह. ने काटवे . प्रका- 
२. : नागपुर प्रकाशन, नागयुर-१ मूल्य दो रुपया 
चाकन पसा पृष्ठ ११९ ग्‌रुग्रह विद्रानों का प्रतीक 
है, समाज में ग्राधिकहेष्टि सँ विद्वानों को मान्यता 
नहीं है । उनको भ्रवहेलना हातो किन्तु उनकी 
कोति मृत्यु के पर्चात फलतो हे । पुराणों में गर 
चक शशभ फलोके.वारे परे मी. वंन मिलते हैः। 
कहते हँ लगन मे गर हतं से~राम_को बनवासं 
ठश्रा,.तृतीयाकेगरुसे बलि राजा पाताल गया 
चतुथ से राजा हरिद्चन्द्र कौ सत्य प रक्षा हई, चख 
म द्रोपदो का वस्त्र हरर -इभ्राः गाख्वे-मे.रावस 
का. नाशे हुभ्रा दसवे मे दुर्योधन त्या वारह्वे में 
पाड को मृत्यु हई । इसके श्रतिरिक्त ओर भी भावों 
मग्‌.रुक स्थितिके विषय मे अ्ञयुभ-फलः. पाया 
गया है । इस पुस्तक मे गरु प्रहु का-सामुरन्य -परि- 
चय, म्‌र्का स्वरूप, कारकत्व विचा, द्राद्शा 
भाव फल, महादशा विवेचन, एवं उच्च नोच 
विच्छर प्रादि विषयों पर सम्पाता से मत प्रगट 


॥ 
च च्व कन ल 


॥ ~ न्य्‌ ह न्नै 
च ` | (न र 


किया ् ॥ 
शुक्त दिचारं । 
लेखक : ज्योतिषी स्वे ` ह र्त" काै वङ्कः 


शकं तागपुरःग्रकारानः; नभिवुर- १ मुल्यं दो रूपय 
चात पतता १८८८९०१ जिसकी जन्मः कुण्डली सं 


=-= च्छ > ~ 


राक्र बलवान होता है उसका जीवनं -सफलें होत 
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है, व्यवसाय में यश, संतति, सम्पत्ति, कोति आदि 
को प्राप्ति हौती है । तृतीय, ओ्रौर श्रष्टम का टोने 
से शम फल नहीं मिलते है) इस पुस्तक मे लेखक 
ने शुक्र का सामान्य स्वरूप, कारकत्व, द्वादश भाव, 
महादया एवं क्र कुण्डली ग्रादि विषयों पर 
श्रनेकानेक ्राचार्यो के दस्त्र सम्मत मत प्रकट 
करते हुये स्वयं के ब्रनुभव कै प्राघार पर भी 
विवेचनापूवंक मत प्रकट कियाद 1 पस्तकं सरल 
एवं सहज है । 


4 
शनि विचार 


लेखकः ज्योतिष स्व. ह. ने. काटवे, प्रका- 
शकः नागपुर प्रकादान, नागपुर-१ मूल्य 
दो रुपया पचास पंसा पृष्ठ ११६, ज्योतिष शास्त्र 
मे शनि ग्रह को मारक तथा श्रगुभ फल देने 
वाला माना गया है । पाञ्चाव्य विद्धान 
इमे दुदेव लाने वाला कहते है । किन्तु यही दनि 
यदि कृपापुक्तं हो तो शआ्रआानन्दका मागं देता है। 
इस पुस्तक भे शनि मे सामान्य स्वरूप का विस्तृत 
वरणंन, कारकत्व विचार द्रादद्य भावफल , एवं 
महादशा ्रादि विषयों पर विवार प्रकट क्ियिदहै। 
पुस्तक ज्योतिष के विद्याधियों कै लिये उप- 
योगी है। | 


४: 
राहु-केतु विचार 


लेखकः ज्यौतिषीः स्व. ह्‌. ने, काटवे भूल्यः 
तोन रुपया पचास पंसा पृष्ठ १५१ प्रकाज्ञकः 
तागदुर श्रकाश्न, नागपुर --१ लेखक नै इस 
परतक्त को, भ्रनेक संस्कृत ग्रन्थो का गम्भीरता 
पूवक ग्रध्ययन करने के पचात स॒कलित किया है । 
राहु-केतु के द्वादश भाव फल, महादका, विचार, 





कारकत्व तथा योगो कै कुं प्रसिद्ध उदाहरण हितकारी है। 4 
। । ५ 
५. धि, 


ञ्रादि देकर राहु-कैतु का संपूणं रूप से दिवेचन 
किया है । ज्योतिष कै श्रनेक विद्धानो की सम्मति 
दन ग्रहां के फल भ्रादिकै विषय मे प्रस्तुत करते 
टये अपने निजो भ्रनुभव कै श्राधार पर भो सम्मतियां 
प्रकट कौ है) लेखक का परिश्रम सराहनोय है! 
ज्योतिष का क्रायं करने वालो के लिये पुस्तक ग्रति 
उपयोगो है । 


4 
“ज्योतिष एवं हस्तरेखा विज्ञान" 
( प्रश्नोत्तरी ) 


लेखक : राधेदयाम कोशिक प्रकाशक : ज्योतिष 
विज्ञान श्राश्रम मीरपुर (परजपफ़र नगर) मूल्य दो 
रुपया पचास पंसा पृष्ठ ३०० प्रस्तुत पुस्तक गुरु 
दिष्य प्रहनोत्तरी कैषरूप मे लिखी गई दै। इसमें 
चर ग्रध्यायमें ज्यौतिष संबंधी प्रदनोत्तर रै, तथां 
पांचवे श्रघ्याय मे जन्म लग्न ग्रह एवं हस्त रेवा 
का तुलनात्मक ष्टि से वरांन किया गया दहै। 


प्रारभसे ग्रन्त तक प्रत्येक प्रदन का दाका 
समाधान सरल भाषामें किया गया दै । ज्यौतिष 
एवं हस्तरेखा विज्ञान कै प्रमियों के लिये पुस्तक 
लाभकारो सिद्धो सकती है । 


३ 


.-अरनोत्तरी मुहुतं एवं ज्यौतिष विज्ञान 


लेखकः राधेद्याम शर्मा ज्यौतिष शास्त्री 
प्रकाशकः ज्यौतिष विज्ञान श्राश्रम, मीरापुर जिला 
मुजपफर नगर मूल्यः १ र. ५० पंसेषु. १८० प्रस्तुत 
पुस्तक म लेखक ने जोवनपयोगी संबंधी विचारों 
को प्रदनोत्तरीके रूप मे सरल भाषा म समाने 
का प्रयास कियारहै, चार श्रघ्यायमेः गृहस्थियो के 
हिताथं महतं, शकुन एव स्वप्न विचार श्रादि पर 
सम्रचित प्रकाश डाला है । मृहुतं विज्ञापन पर विद 
वास करने वाले व्यक्तियों के लिये यह्‌ पुस्तक परम 
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कुण्डली दपर ¢ का सविस्तार वणन किया है । पुस्तक कौ भाष 
एव शली इतनी सरल है कि सामान्य पडा-लिखा 
व्यक्ति भी श्रपनी ग्रहस्थिती तथा उसके प्रभाव 
भ्रपम पाकेट दक्स, शक्ति परर दिल्ली-९ मूल्य के विषय मे सगमता से जान सकता दै । यह्‌ पुस्तक 
दो रुपया पृष्ट सख्या २०२ अस्तत पुस्तक में ज्योतिष विज्ञान कौ जानकारी प्राप्त करने वालों 
विरिष्ट व्यक्तियों को जन्म कुडलियांदी गर्द हैँ। कै लिये श्रत्यन्त उपयोगी दै। 
कूडली मे द्वादश भावों मे स्थित ग्रह प्रहबल श्रौर 
उस भाव पर शुभाशुभम ग्रहो कौ द्ष्टि श्रादि 1 
ववे चनात्मक प्रका डाला गया है। न, नाव 
श 4 का ज्ञान प्राप्त करने ४ व्यक्तियों ५ भ्रौर भ्रापको 
के लिये यह पुस्तक म्रत्यन्त उपयोगी है । इसमें पथिक स्थिति 
वशित द्वादश भावो मे स्थित ग्रह रादि श्रादि की 
जानकारी से मनुष्य श्रपना भविष्य. शिक्षा- विवाह 
दि मानव उपयोगी विषयों का लाभ सरलता 


ते प्राप्त कर सकता हे । 


लेखकः डा० नाराय दत्त श्रीमाली प्रकाद्कः 


लेखकः : ज्योतिविद जगन्नाथ मसीन प्रकाशकः 
गोयल एन्ड कम्पनी, दरीबा दिल्ली -९ मूल्य पाच रुपये 
प८८ १८३ प्रस्तुत पुस्तक मे लेखक ने व्यक्ति को 
प्राथिक स्थिति को सुधारने कौ प्रक्रिया को ज्योतिष 
१ की सहायता से, श्रनेक दष्टिकोरों ऊँ द्वारा स्पष्ट 
आरतीय ज्योतिष करने का प्रयास किया है । धनका लग्नो से संगध, 

स्वक्ष त्री शुभ ग्रह, भ्रौर केतु को एकव स्थित्ति 

; डा० नारायण दत्तश्च मालौ प्रकाशक विशेष धन कौ प्राप्ति, सुद्ंन विचार से धन वाहु- 

न पाट दस, शाक्तिः नगर, दिल्ली-६ मूल्य ल्य, स्वामौ दृष्टि भाव से धनाधिक्य, कारकं योग 

५ षठ संख्या २२ यह निःसन्देह सत्यहै से प्रचुर वन, च रषि योगसे सहस्वों कौ श्राय, 

० यम जयोतिष का ग्राविष्कार भारत में विपरीत राज योग से करोडोकी भ्रामदनी, विषयो 
रह 8 ही यह विद्या संसार के अ्रन्यत्र॒पर अ्रनेक बहुमूल्य तथा उपयोगौ सिद्धान्तो द्वारा 

ण सास्ति ई । ग्रहों का चक्र निरन्तर ॒भ्रव्याय लि कर, प्रचुर घन प्राप्तौ कै लक्षणों 
लता रहता दै, रौर उनका परमाव न केवल मानव का दिब्दशेन किया है। इसके अतिरिक्त किस 
चत र बलतः पु - पक्षौ श्रादि जीवों परभी व्यवसायसे घन्‌ ¡ तथा कितना वन श्रोर कब, 
क यमाशुभ कर्मोका फल शुभगो दवारा 5 डनने को पद्विति र श्रादि विषयों कामभो 

॥ ( 7." सोता है । मानव जीवन ज विभिन्तं स ने वि वा मे उदाहरण सहित सरल 
( डालने वाले मृख्यतः सौर मंडल वज्ञातिकं दलो मे वंन किया है। धन प्राप्ति 
9) वृध गुरु शुक्र शनि सात कौ परभिलाषा प्रत्येक व्यक्ति को होती रै, श्रौर वह 
4 १ वाद्भहि के प्रनुसार इन्दीं सातो इस दिशा में जीवन भर प्रयत्न करता रहता है \ 
ग्रहं रौर वारहं र दियो का प्रभाव मानव जौवन 


8 । उसको जीवन निर्वाह कै साधन जयने कै 
पर पड़ता ६ 


लिये कौनसा 1 उपगरक्तं होगा श्र किस 
प्रस्तुत पुस्तक में विद्रान लेखक ने मानव प्रकार उसको प्रचुर धन कीप्राप्तिहो सकती है 
जीवन पर ग्रहों तथा रारियो के ्रच्छे वुरे प्रभाव इस क्रम भे ध्यक्ति सवंदा श्यलशील रहता है, 





~ ~ ज -कर--र ~+ न | = ~ ~ ~+ -. 
या क "ति + ष त १ ~ = #॥ °+ "अ " (~~ ~~ १ वः ०. द 1 क अ क र $ व्र = न्वा ककण ७.३ कि 


[ १२० ] 


ज्यीतिष शास्त इस जिज्ञासा कौ जानने का एक जीवन मे घटने वाली धटनाश्रों को ज्योतिष सिद्धांत 
मरनुपम साधन है। प्रस्तुत पुस्तक में विद्वान द्वारा सिद्ध करने का भी प्रयत्न करिया है। पुस्तकं 
लेखक ने ज्योतिष के प्राचौन एवं मौलिक म्रन्थोमे ज्योतिष के विद्वानों के लिएतो प्रमो शास्त दै 
से रलस्य नियमों एव सौ से श्रविकं प्रसिन्र परुषो दी किन्तु सामान्यजन भौ इसको पद्कर ज्योतिष 
कौ कुः उलियां दैकर धन प्राप्ति तथा व्यवसाय कै के विषयमे सरलता से ज्ञान प्राप्त कर सकतादहै। 
चनाव संबंधो नियमो का विद्रतापं स्पष्टीकरण + 
करिया है । पुस्तक ज्योतिष बास्त्रीयों के लिये तोः र 
वामदायक्‌ हे ही निन्तु उत निजासुत्रो केलिये मी . ज्योतिष्मती त्रैमासिक पचिका 
पथ प्रदर ह, जो स्वयं श्रपते लिये कुछ जानना 
चाहते है 1 सम्पादक एवं संचालक-श्रौ हरदेव शर्मा 
त्रिवेदी ज्योत्तिषाचापं प्रकादाक : ज्योतिषनिकेतन, 





1 सोलन (हिमाचल भ्रदेश) एक प्रति २.१५ पसे 
ज्योतिष्मती का प्रकाडान गत बारह वषसेहो १ | 
फलित सूत्र 
र । यह्‌ श्रकं इसके तेरट्वे वष का 6 
(सार रूप मे फलित ज्योतिष) नव वर्षाङ्कु है, जो कातिक कृष्णा १-सं. २०२६ का 


५ पि प्रकादित हुग्रादै। | 

लखक : ज्योतिविदं जगन्नाथ भसीन प्रका | 
यक : गोयल एण्ड कम्पनी दरवा, दिल्ली-६ मूल्य ज्योतिष्मती में प्रायः मारत के ख्याती प्राप्त | 
पाच सपय प.ष्ठ, १६७ व्यक्ति कै जन्म कै समव उच्च कोटिके विद्वानों के लोख प्रकाडित होते 
त, ब्रह श्रादिजो श्राकाे मं स्थित होति ह, जन्मं॒रहते है, इस श्रकमें डा, श्री रद्रदेव त्रिपाडा द्वास 
ॐ उलो उसी श्राधोर पर वनाई जातो है। संसार “तन्त्र सादिव्य : एक सिहावलोकन विषय पर 
मे जो भौ उत्पन्ने होत्ता है, वहं उस समय की श्रत्यन्तः गवेपणापूरव॑क लं ख लिखा गया हे, जिसभे | 
भृति कं गण दोषों कौ लेकर दी उत्पन्नं ठता ललक नै वैष्णव तन्व्र, शव तन्व, शाक्त ॒तन्त | 
टे । जन्म कुन्डलो को सममने के लिए ज्योतिषः गारापत्य तन्त्र, बौद्ध तन्त्र श्रौर जनः तन्त्र श्रादि पर | 
प्रन्थां को पठ्नां पड़तां है । प्रस्तुतं पुस्तकं मे विद्वान दास्त्रः सम्मत विचारः प्रगट करते हए यह सिद्ध 
“ज 7 फलित ज्योतिषकां साररूप मेँविवे- किया ह कि यदि साधकं नियमानुसार सविधि इन | 
चन कियाद । व्यक्ति कौ ब्राधिक, मानसिक तन्नो मे से किसो एक की ` साधना करे तौ) वहं { 
¶ारिवारिकि, राजनीतिक जवन, स्त्री कंसो पुव्र- केवल ्रपनीं रक्षा ही नहीं प्रल्युत प्राणिमात्र पर्‌ 
पौत्रादि कौ प्राणति व्यवसाय रोग, चोट तथा एक्राधिपत्य प्राप्त कर सकता है । | 
तरचानकं लाम श्रादि विषयों पर सरल माषामें 
ऋ व्ण से प्रकारा डाला है; इसके श्रतिरिक्त श्रीमती चचला विडला द्वारा लिखित “टाथ 
पराघुनिक समय मे जो समस्याए' व्यक्तिः कै समक्ष की रेखाएं विज्ञान की कसौटी पर एक महत 
उपस्थित होती है जसे प्रम विवाह. तलाक, लाट्रयी पणं लेख है, इसमे मानव जीवन मं भरत, भविष्य 
प्रादि पर्‌ लेखक ने समूचित स्प से यथा स्थात तथा वतमान मो घटने वाली बवटनाभ्रो का हस्त- 
उल्ल ख कर पुरतक कों स्वोपयोगी वनाने का रेखध्रिं से क्या सम्बन्धदहै, इस पर उत्तम ठंगसे 
प्रयासं किया है । पचास से श्रधिकं क डलि्यां देकर विवेचन किया दै । 





॥ । 
॥ † 


[९९१] 
दसके भ्रतिरिक्त श्रीर भी कद विद्वानों द्वारां निकोंकीं दृष्टि मेः श्रात्मां कीं ज्रमरता = कल्पना- 
साहित्यिक, परिचायक एवं ज्योतिषविन्ञीनं श्रादि मत्रे नही" “श्रोध्यात्मिकं जीवन इस तरह जोय 
विषयों पर महत्वं लख दटं। व्रमासिक व्यापा- श्रौरं 'मनोविकार हमारे सनते कंडे श्रुः चौर्षक 
रिकं भविष्य फल एवे त्रं मासिक राखि फल भी लेल सारंग्भितं एवं विरोषं उल्लखनीय हँ । 
पतिका मो दिये दहै। सम्पादक एव संचालक श्री ॑ 


त्रिवेदी महोदय स्वयं ज्योतिषविज्ञान एव संस्कत ४.१ 
साहित्य कै उच्चकोटि के विदधान हैँ। उनका यह युग निम {रि ज 
त नीय ह। युग निमि योजना 
+ मासिकं पत्धिकां मूल्य ६) स, वार्षिक, पता 
श्रसलण्ड-ज्योति संर धुर ग.) पति 
| र चत्वान, मथुरा, (यु. पी.) पत्रिका 
प्रखंड ज्योति का उदस्य चरित्र निमि, भ्रष्टाचार उन्मूलन, 


मासिक पत्रिका मूल्य ६) रुपया वि पता मं व्याप्त सद्गुण उसकी श्री, समृद्धि, प्रगति श्नौर 
ग्रवण्ड-ज्योति संसथान, मथ्रा (यूः पौ.) श्रखण्ड शांति की प्राप्ति के कारण होते ह श्रौर दृग्‌ णी 
ज्योति" ब्राध्यात्मिक व पतिका हे । इतका व्येय व्यक्तिः शराप्त कौ हई अथवा उत्तराचिकार मे मिली 
मानव को आत्मिक जीवन क महत्ता कावोष हुई समृद्धियों से मी हाथ घो वे टै । सदगुणो की 
कराना ह|, इ + यका (सान केवल भौतिक विभुतियां ही व्यक्ति को प्रतिभावान बनाती है । 
जीवन को ही जीवन समभ चज ह भरर, केवल श्रीर्‌ रसरः व्यक्तित्व ही हर दिके सफलता प्राप्त 
-री८ को ही सव कर समभे हृषु ह उसे यह पता करता है । प्रस्तुत प्रं नवम्बर्‌; ९९. मः “समाजं 
हाकि रीर में ष्मा भी कुच महत्व रखती सुपार सम्बन्धी कड उत्तम अङ्कुरे । पत्रिका कां 
„मानव बोदतं नू विशेषता तो श्रादशंवादिवा प्रकाशन व्यवसायिक टष्टि से न करके केवल समाज 
ट ५ उक्ृष्टता परं निर्भर ै। यदि समय रहते सुधारक हित से किया जाता हे । इसमे विज्ञापन 


तिक एवं सास्कृतिक पुनरुत्थान भ्रादिदहै। मनुष्य 


श्र रसौ ये नहीं किया गया तो श्रन्त मे आदि के लिए कोई स्थान नहो है । 
पि यही कहना पडेगा कि बौवन व्यथं ही १ 
लः र 
ला गथा । "युवक" 
^ -वण्ड ज्योतिः दसी उदृश्य को लेकर गत - 
ग्रण्ड ज्योति ( मासिक-पत्न ) 


गसं वर्षो से मानव को श्रात्मज्ञान क बोध कराने 

ह, दिशा भे लेखन माल द्वारा प्रचार कर रही हे। = कायालयः युवक मासिक पत; जोवनीं ड 
` श्राज के व्यावसायिक युग में सवते विरोष वात्त अआआयरा मूल्यः ७० वाकिं यह्‌ युवक का शहीद 
जह है कि यह एक पवसायिक त्रिका नहीं है, स्मृति प्रक, भ परकूबर, १६६९ है । इसका 
ङ्स विज्ञापन श्रदिके लिए भी कोड स्थान सूर्य एक प्रतिका २.५० है। इस श्रक ङे संपादक 
प१५ वनारसीदास चतुवेदी, प्रंमदत्त पालीवाल 


नहीं दै । | { 
4 | 4 एव रामदारण विद्यार्थी है । 
ट्स पत्रिका का प्रासंगिक श्रालोच्य अङ्कु 
लवभ्नर, ६€ है । इसमे प्रायः सव -लेख उत्तम है, भारत कै क्रान्तिकारी शहीद का ४ 





किन्तु भयवोन का स्वरूप दाशंनिकों ओर वेज्ञा- श्रौर रोमाचकारी इतिहास दै। किसी देदा श्रौर 
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जाति की महानता का माप दण्ड उसमे उत्पन्न ह्ये 
शहीदो द्वारा होता दै। किसी महान लक्ष्य की 
पूति क लिये अ्रपना बलिदान करने वाले महापुरुष 
ही उस देदा के इतिहास की श्रक्षयनिधि होते है, 
श्रौर उसकी श्रात्मिक शक्ति श्रौर चारित्रिक उच्चता 
के द्योतक होते टै । शहीद की परम्परा वाला देदा 
चाहे जितना ्रशक्तं हो जावे परन्तु कमी पराजित 
नही होता क्यो क्रि जहां सेनार्ये हार जाती रहै, 
रर रास्त्रे चूक जाते है, वहां श्रात्मिकं वल एव 
संकल्प ग्रक्ुण्ण रहते है, जो युवा पीढी में विद्रोह को 
श्रमग्नि वधका कैर उसको प्रात्माहुति के पथ का 
दावेदार सव्यसाची वना देते है श्रौर शहीद 


बररणाके भ्रक्षय सोत बनकर विद्रोह की श्रखंड- 
ज्याति बनाये रखते है । 


य भ्र्रजो साम्राज्ययाही से स्वतंत्रता के लिये 
राच एवे कठिन संघषं के इतिहास जा प्रत्येक पृष्ठ 
गहीदो क रक्तं से लिखा गया है । यद्यपि हमने 
प्रपनी स्वतव्रता श्रनेक देगो कौ भांति सशस्त्र क्रान्ति 
द्वारा नही प्राप्त को किन्तु इसकी नीव कै पत्थर 
निर्य ही वे क्रान्तिकारी युवक है, जो ६ सतं 
फांसी कै तरुतो पर भूल गये । ्रग्रं जो की गोलियों 
क शिकार हुये, श्रथवा श्रण्डमान की काल कोऽरियो 
म श्रपनी बलि चढा गयेवे एसे जोदीले श्रौर 
स्वाभिमानी नवयुवक थे जो सीखंचो मे बन्द रहने 
1 धे वे सिद की ५५ माति जीना 

› तः उन्हानं क्रान्तिका मागं श्रपनाया 
भर विदेशी शासन से भते हये शहीद हो गये 
श्न शहीदो मे सवं श्री चन्द्र॒ शेखर श्राजाद, सरदार 
स २ स दत्त, यतीद्रनाधदास 

०२१ असदन, राजेन्द्र लहरी, रामप्रसाद विस- 
मिल खुदीराम वोस, श्रबफाक उल्नाखा' › एव 
महावीर सिह ॒श्रादि एसे दंदीप्यमान नक्षत्र दै, 
जिनका भ्रमर प्रका स्व॑दां देया के युवको का मामं 
दशय कं बना रहेगा । 

भारतोय स्वतंत्रता प्राप्ति का श्रय काग्रेस 
को दिया जाता है, यह्‌ आ्रंदिकं रूपसे ही सत्य दहै, 


॥ [ [न च, 
ग्रापको स्वतंत्रता संग्रामी होने 


वास्तव मे यदि देखा जाय तो सन्‌ १६१६ मे जव 
काग्नोस ने राष्टीय श्रान्दोलन का कार्यक्रम स्वीकार 
किया उसके पहले से भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
निये जो कृ हरा वह्‌ क्रिकां द्वारा ही हमरा है. 
गनौर उसके पर्चात्‌ भी स्वतंत्रता संग्राम में श्रग्रणी 
क्रान्तिकारी ही रद ह। १८५७ का स्वतंत्रता 
संग्राम भी क्रतिकारियों कै प्रयास से ह्श्रा चा) 
सवं प्रथम श्रग्रजो फे विरुद्ध मंगल पडे ने गोली 
चलाई थो, इसी से वहत से क्रान्तिकारौ मगल पड 
को राष्टरपित्रा कहते हे । 


प्रस्तुत अके में प्रख्यात क्रांतिकारियों के विषय 
मं धमचित वर्णन किया है, इसे पढ़ने से यह्‌ 
प्रतोत होता दै कि भारत को स्वतंत्रता प्राणति का 
ग्राधार वे वोर युवक ही थे, जिन्होंने श्रपने जीवन 
की बलि चदढाकर श्रग्रज साम्राज्य शाही से 
देश को मृक्त कराया 1 कांग्रोस जन जो केवल सात 
दिन जेल भगत कर श्रौर चार कोड खाकर ग्रपने 
का दम भरते रहै1 
वे केवल दम्भ करते है, श्रौर देश कौ भावौ पौदी को 
धोखा देते है, उनका इस प्रकार कहना मिथ्या प्रचार 
एवं श्रनतिकं है । पूज्य बापू सरदार पटेल, बा 
राजेन्द्र प्रसाद श्रादि.देदा के प्रमृति नेताभ्रों ने इस 
तरह का मिथ्या एवं श्रनतिक प्रचार कभौ नही 





किया इसलिए उन महान परुषो के लिए 
जनता के हदय में महान श्रादर है, ग्रौर रहेगा । 


[१ 
चिन्ताहूररण जन्त्री 


(सन्‌ १६७०) प्रवतंक : पं. वचान प्रसाद 
त्रिपाठी रमल सम्राट, तांत्रिक दिरोमणि कक्षमडा 
राज्य (सीतापुर) प्रकाशक : ठाकुर प्रसाद एन्ड सस? 
राजादरवाजा, वाराणसी पृष्ठः: १५१; सृत्य: 
एक रुपया पचास पसा, इस जंत्री कौ यह विशेषता 
दै कि इसमे तिथि, नक्षत्र, योग, करणं, चन्द्र, ग्रह, 








` ~ काः = 


कः. गकम 
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रागी नक्षत्र इत्यादि का समय धटी श्रौर परल के 
ग्रतिरिक्त घंटा श्रौर मिनिटमेंभो दिया है जिक्से 
साधारणः ज्ञान रखते बाला व्यक्ति भी श्रति सुग- 
मता से तिथि, तक्षत्र श्रादिका समय मान्रुम कर 
सकता है, राजो शरवे वाले ग्रह श्रौर नक्षत्र, नवां 
स्थूल श्रक्षरों में मुद्रित है, सप्ताह में सप्तवार के 
व्रतो का सहज ओरौर सुक्ष्म व्यवसाघ्व विधि-कविघान 
भी इसमें जन. कल्याणां श्रद्धित किया हैस्न्‌ 
१९७० में सर्वाथं सिद्धि अमूत सिद्धि एवं पुष्पामरृत 
योग भी इसमें दिए गए दह-साख्यों का रहस्य 


बन्दि आस्तिकता ओर सघत 


| 


प° श्रीराम रामा श्राचायं द्वारा लिखित श्रौर युग-निर्माणि योजना मथुरा द्वारा प्रकारित 
मन्दिर जन-जागरण के केन्द्र बनें" पुस्तिका का साराय | 


भावी ज्ान का सरल उपाय, दंवज्ञ की दृष्टि में 
व्यापार चक्र, सन्‌ १९७० श्रापकरा भविष्य तथा 
ज्यापारिके भविष्य फल श्रादि विषयों पर विद्धान 
प्रवततक ने विस्तार से प्रका डाला है । इसके 
भरतिरिक्त म्रौर भी विषय है जो दनिक जीवन की 
जानकारी के लिए व्यक्ति कै लिए श्रि उपयोगी 
हं ज्योतिष का कायं करने वालों के लिए भी यह्‌ 
जन्त्री महत्वपूरण सिद्ध हो सकती है । 


1 


प्व्तियां जगाने मे लगे 


| 


भनु 


भगवान्‌ हर जगह मौदधुद है । उसे साकार श्रौर 


~ उ 





कार विधि से कही भी-किसी भी प्रतीक 
माध्यम से पूजा ज सकता है। कागज का चित्र 
या मिष्टी का प्रतिमा धर पर रखकर भी भावना- 
वं जा से उपासना का प्रजन पूरी तरह पराप्त 
4 जां सकता है । विद्यालकाय्‌ मन्दिरो का 
ध ते प्रक्रिया भारतीय मनौषियो ने 


शा करने क 
„4 पं भयोजना की पूर्ति के लिए विनिमित 
ग्र 


कीर्ट। श 
भगवान्‌ को मन्दिसें में स्थापना करकं सर्वसा- 

धारणं कै मन नै अ्रास्तिकता कौ मान्यतायं 
छ करना हमारे देवालयों का प्रमुख प्रयोजन 
१ तकता वा श्रथं है ईशवरके श्रादेशो का 


पालन करना --नँतिक जीवन जीना । दष्कर्मो से 
ने रना श्रौर विष्वास्ममय पराम ~ 
| 1 


सुरमित बनाने के लिए श्रपना अ धिकाधिक योगदान 
देना । श्रास्तिकता का प्रम चरण जप, ध्यान 
एव पूजा-पाठ हौ सकता है पर उसकी पृणता 


तिर 


भगवानको, उनके भ्रादेगों को जीवन में घुला लेना 
ही है । नेक सदाचारी, भला ग्रोर परमार्थं परायगा 
जीवन क्रम ही किसी कौ भ्रास्तिकता का प्रमाण 
हो सकता है । इस श्रास्तिकता कै ऊपर ही व्यक्ति 
श्रोर समाज की उत्कृष्टता एव सुख-शांति निभर 
है । भगवान हमारे ग्रति समीप अन्तः करणा में 
विद्यमान है । उसे किसी को निदा स्तुतिसे कु 
लेना देना नहीं उसको प्रसच्चता, श्रप्रसन्नता- कृपा- 
ग्रकृपा इस बात पर निभंर है कि कौन उसके 
प्रादेनों का कितना पालन करता है। इस तथ्य 
को समभने वाला सज्जनोचित सदाचारी जीवनं 
ही जोयेगा श्रौर समाज कै प्रत्ति श्रपते महान्‌ 
कत्तव्यो को ध्यान मे रखते हृए लोक- मंगल के 
लिये ्रपना बढ़ा-चटा श्रनुदानं देने मे तत्पर रहेगा । 
ग्रास्तिकता व्यक्ति श्रौर समाज कौ भावनात्मकं 
भूमिका को ऊ ची उठाने का प्रयोजन पूरा करती 
है । इसलिए उसे मानव जोवन की एक महत्तौ 
प्रावश्यकता माना गया है । पूजा--उपासना का 
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सारा कलेवर इसो प्रयोजन कै लिए खडा किया 
गया है । मन्दिरो कौ स्थापना मेँ व्यापकं प्रकारा 
पहु चाया जाय । 


_ मदिरोंकै निर्माण मे विपुल धन सम्पत्तियों 
कै 1 जाने मे . एकमात्र प्रयोजन यह दै कि 
ऽ घमं केनो कै दवारा आस्तिकता कौ सर्व॑तो गुली 
भवृ्तियों का विस्तार किया जाय। पूजा-भ्रारती 
भो वहां होती रहे सो ठोकटहै लोग दशन करने 
रि भ्रोर यह स्मरगा करे कि पत्ता इस संसार 
म॒विद्यमान्‌ है । रस्तु हमः उसके दण्ड से वचने 
भर्‌ भ्रनगरह को पाने के लिएु सज्जनोचित जीवन 
1 चाहिये । मनुष्य को भगवान को भुलकर ही 
९ $कम °, सकता है । यदि परमात्मा श्रौर 
1 न्याय व्यवस्था हमारो स्मृति मो. वनी 
रहे तो अनोति कौ दिशा म" ' एक कदम भी बढ़ 


सकना सम गें ; 
 चम्भव नहं । भावनात्मक परिष्कार कीः 


ध से ्रास्तिकता का भारी महत्व है । व्यविति 
व समाजका कल्यागा उसी पर निर्भरदै । मन्दिरों 
का र हे कि भगवानु क प्रतिमा का दशन 
दजन करणं के लिए जनसाधास्ण को श्रामंत्रित 
श्राकपित करें । साथ ही उन श्रागन्तुकों मं श्रास्ति- 
कता को मूल मान्यताथे' हृदयंगम कराने के लिए 
बहुमुखो प्रवतियों का संचालन कर । 


ठ मदिर क्स्तुतः एक वमः केन्द्र है । जहां से 
चुष्य के भावात्मक निर्माण के लिए ्रावकशष्यक 
1 | श रहे । नित्य के कथा 

` "1 +ला इसलिए होते दै । जुमाकी नमाज के 
क मसजिदों मे मुल्ला लोग भाव भरे श्रौर दिशा 
तं वाले प्रवचन करते ह । गिरजाघरों म पादरो 
लोग रकार को प्राथनाके बाद उपस्थित धम 
श ४ च व्यक्तिगत एवः सामाजिक 

क. कराते टै। हिन्द धनं किसी 
भ सवसे प्रागे था, वहाँ कथा प्रवचनों के 
माध्यम से वह सब कुं हर दिन नियमित सूप पे 

सिखाया जाता था जो समय स्थिरता एव प्राप्ति 


के लिए श्रावदयक था । इतना ही नहीं, वहीं पाठ- 
लालाग्रो, पुस्तकालय, व्यायामयालाग्नों, सङ्खोत 
एव कल--कौदालों की समस्त उन प्रवृत्तियों का 
संचालन टोतां था, जो भावात्मक निर्माण मे 
सहायक हो सकती टै । सव तोमख विकास कौ 
सम्पू योजनाये ग्रौरं प्रक्रियाये मन्दिरों कै धमं- 
केन्द्र ही संचालित करते थे । उनका भारी प्रभाव 
पडता है । श्रास्तिकता कीं भावनाय :किस प्रकार 
कार्यान्वित की जा सकतो. ह १ उनका ` रचनात्मक, 
व्यावहारिक स्वरूप क्या हो सकता है? इसका 
प्रत्यक्ष स्वरूप देखने श्रौर प्रिक्षण प्राप्त करने के 
लिए हर व्यवित म दिरोंमे जाता था ग्रौर उनको 
उपयोगिता भ्रनुभव करता था उनके निर्माण को 
पुण्य कम' मानना श्रौर उनमें विपुल , धन लगाया 
जाना, इसीलिए उपयुक्त माना जाता था कि उ+ 
रचना से श्रगणित व्यक्ति प्रकाश पाने श्रौर समग्र 
उत्कषं के लिए श्रग्रसर होने मे समथं होगे । 


मः प्रेमी लोग श्रपनी उपाजित सम्पत्ति को 
मम्दिरों के बनाने श्रौर उनके चलाने मे समपित 
करके श्रपने कों धन्य मानते थे, क्योकि उससे भ्रच्छा 
उपयोग किसी पैसे का हो नहीं हो सकता । जनता 
भो देदप्रतिमाकेश्रागे कुं न कख श्रद्धाञ्जलिं 
पित करती रहती थी, ताकि उस पसे से रवना- 
त्मक सस्प्रवृततियों का संचालन हो सके । पुजा री 
लोग ॒पूजा--श्र्चा में प्रातः सायः देव प्रतिमा 
के लिए लगाकर शेष सारा समय मन्दिर संस्था 
्रारा संचालित सतपरृत्तियों म लगाते रहते थे । 
वे सुयोग्य विद्वान्‌ ही नही, सदाचारी श्रौर लोक- |, 
सेवी भो होते थे । उन्हे सामाजिक श्रावश्यकताभ्रौं 
का ज्ञान रहता था, तदनुरूप वे श्रपने व्यक्तित्व, 
प्रभाव एव श्राधार का उपयोग जनमानस कौ दिशा 





सुव्यवीथत्र करने मे लगाये रहते थे । सम्थगुर 


रामदास ने महाराष्ट्र मे संकड़ों महावीर मन्दिर 
स्थापित करिये थे श्रौर उन स्रोतों से शिवाजी के 
स्वतन्त्रता संग्राम धन एवं जन शक्तिं को विपुल 


[ {45९ ॥ 


माचा मे उपलब्ध किया था । सिख धमं कै सारे 
गरुद्रारे श्न्रपयुवत सासन को हटाने में केन्द्र 
विन्दु तकर दरपन स्थापना का महत्त भतिपादित 
करते रहे । बुद्ध विद्ार विद्वव्यापौ धम प्रसार 
योजना के सुव्यवस्थित केन्द्र थे । यहां सदा से यही 

वरम्परा प्रचलित रही भ्रौर मन्दिरो ने श्रविस्मरणीय 
भूमिका संदा से श्रस्वुत को । 


श्राज कुच उल्टा हो गयां हं । मन्दिर केवल 
शंख घड़ियाल बजने श्रौर श्रारती उतारने तक 
सीमित हं | पुजारो लोग पातः साय कौ थोडी -सी 
~>-घट करके श्रपनं कत्त व्य कौ इतिश्रौ कर लेते 
चिद्ाल इमारतों का कोई उपयोग नहीं 
र धन उनमें लगा हृश्रा हैः वह उन 
व्यक्तिगत सम्पत्ति बनता श्रौर उन्हों 
के उपयोग म्र व्यय होता देखा जाता दै। किन्ही 
मरक प्रवृ त्तियों के संचालन की बात भो वहां 
(1 तेसी दिशा मे उन्हे प्राण रहित 


| नाई नहीं पड़ती ं | ह = 5 
की तरह ही ज्हा-तर्हां देखा 


> | उन 
< दः 

अर जो श्रज्ज 
मछाधोशो को 


कलेर्वर प प्र केषर शः 
निजीव ता है । उपथोनिता खोजने पर जन-भ्रा 
जा सकता € ` है। किन्हीं मेले 
जास मी स्वाभाविक 2 । कन्हं मे 


का घट कोड भीड़ दीखते के अ्रतिरित्तः नियमित 
उत्सवा तवहा थोडे से ही र्ते ह। 
रूप वे १९ रे भौ समय काटने को ॥ ष्टि से ही 
जो पहं चते.हं न्दे मी कुछ नहीं । भ्रनुपयोगी 


(< 
ते दै सिलता ग ध 
जाति डने लगती हं । इन घम स्थानों में शः 
ह व्रवेदा जिस प्रकार हो रहा है, 


चीरे श्रनाचार का 
ससे दव शरीर दोष 
रे मन्दिरोमे लगभग सौ श्ररब रुपये की 
कनी है । उनको दैनिक आमदनी करोड 
त श] #, 


ही उत्पतन होते ह। 


सम्पि निः क 
ह 8 इमारतें इतन विस्तृत र क्‌ (५ 
नाई मिशनके द्वारा ससा ह ५१४. 0 र 

१५ वनात्मक कायं आरम्भ (कवन 


सभी कई गुने र 


सकते ह । करीब एक लाख व्यक्ति उन मदिरो की 

सेवा-- पुजा मं नियुक्तं है । इतने व्यक्ति यदि काम 

के हों श्रौर उन्हे रचनात्मक दिदा मे लगाया जा 
सके तो सारे समाज का काया-कल्प हो सकता 
ट । जनता जिस श्रद्धा से वन इनमें चढ़ाती है, 

उसके श्रनुरूप यदि धमः संस्थापना की बहुमुखी 
प्वृत्तियां भो इनमे संचालित हो सके तो हमारा 
समाज कुचं ही दिनों मे कहां से कां पटच सकता 
दै । साधनों कै श्रभावमें काम स्का रहे यह समस 
भे भ्राता है, किन्तु प्रचर साधन होते हए भी उनका 
सदुपयोग न हो सके यह बड़ी लज्जा की 
वात है । 


समयम्रा गया है कि इन घ्म॑-केन्द्रों का 

सदुपयोग करने को दिला में हम विचार करे श्र 
साहसपूरं कदम उठायें । जिनके हाथ मे मन्दिर 
संचालन न्यवस्था है, उन्है सोचना चाहिये कि-- 
क्या इन केन्द्रो मे लगे हए धन का सही उपयोगं 
ठो रहा दै ? भगवान्‌ कौ पूजा उचित है रौर 
ग्रावश्यक भी, पर यह्‌ भ्रबुद्धिमत्तापूरं है कि 
प्रचुर धन-शक्ति श्रौर्‌ जन-शक्ति का उपयोग इतने 
भरके लिए ही समाप्त हो जाय । ईइवर भक्ति, 
पूजा-श्रारतौ तक हौ सीमित नहों है । व्यक्ति श्रौर 
समाज का भावनात्मक उत्कषे भी ईख्वर भक्ति 
काही श्रद्ध है) देश-धम, समाज ओरौर संस्कृति 
को उत्कृष्टता म्रभिवद्धन के लिए जो रचनात्मकं 
कायं हो सक्ते है उन्दै ईखवर पूजा से कम महत्त्व 
का किसी भी प्रकार नहीं समभा जाना चाहिए । 
मन्दिरो कौ उपयोगिता तभ शक्षुष्ण रह सकतो 
है, जब उनमे पूजा के साथ-साथ श्रास्तिकता के 
ग्रभिवद्धन एवं परिपोषण मे सस्प्रवत्तियां भो 
संचालित होती रहे । 


<> 
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पाठकों कौ व्यक्तिगत समस्थाथे ओर 


1 






के उत्तर पत्रिका मे यथाक्रमं से प्रकारित 
करने का भरसकं प्रयत्न किया जायेगा । 
¦ सम्बादक को अधिकार होगा कि वह बिन 
कारण बताये किसी प्रव्न को प्रकाशित करे 
 अथवान केरे । 


४ यदि आप अपने पते पर अपने प्रर्न का 
५ स च 1 तो सम्पादक के नाम ५) रुपया 
प्रत्यक प्रद्न हेतु मय द्रुपन के साथ टिकट 


१ । 
¦ लगा लिफाफा भेजना न भूल । एक प्रश्न कं 
¦ साथ एक क्रुपन भजन अनिवार्यं होगा । 


 शृत्क प्राप्ति की तिथि से तीन माह की 


; अवधि में श्रन का उत्तर डाक से प्रेषित किया ; 


¦ जायेगा । 


सम्पादिका : 


ग्नी + + 9 
मन द 
भी क ती मनत भ > ` 
"४ मणः 8. त ऋ का 
॥ 


॥ 


न 
सिमो मि त भ १ 


समाघान 


_- कट्यारणदत्त शर्मा 
ज्यौतिषाचायं 





गरदन १. मेरे विवाह का योग कव लगेगा 


| भविष्य यदि आप ज्यौत्तिष के द्वारा अपने जन्माग संलग्न टं । | प 
। विष्य ( विवाह, सन्तान, सम्पत्ति, व्यवसाय, ¦ --रमादेवी, नवलपुर 
¦ इत्यादि प्रहनों के उत्तर) को जाः ४ 
दहतो कृपन को 1 8 उत्तर : जन्मपत्रिका से सप्तम भाव का स्ना मी 
+ अपने प्ररन के साथ नत्थी कर ¦ > ०) ठाम स्थान पर उच्च काह तथा शुक 
भेजें । प्रन के साथ जन्म ¦ बुध दै जो दशम्‌ स्थान पर उच्च का है तथा 
रत के साथ जन्म पत्री, जन्म तिथि, ¦ | ५ = 
जन्म स्थान व समय लिखकर १ ले ' { डानि कै साथ स्वरा दिगत ११बेंभाव मेँ दानिके 
१ यह्‌ | सम्भव नहो तो प्रदन लिखने ८ सरी । साथ हरनि दूसरेघरकास्वा मी है जहां केतु स्थित 
समय, य तारीख लिखकर भेजे ९ पश ४ त है श्रतः श्रापकौ शादी एक जगह बातचीत हीते ही 
ः ं । प्राप्त प्रश्नो ¦ पक्की हो जायगौ बुध कौ महाद्ा श्रौर केतरु का 


श्रन्तर तथा युक्रका प्रत्यन्तर्‌ जब ग्रापको उञ्र 
२२ वषं ४ महीने को होगी । 

प्रन २. शुक्र कौ महादशा मे शति का ्रन्तर 
काल कंसा रहेगा? प्रद कौं स्पष्टता के लिये 
कुल्डली मेज रहा हूं । 


--सीयासरन, उदयपुर 


उत्तर ; इस श्रन्तर काल में श्रापका स्वयंका 
मकान होगा तथा श्रापकी श्रामदनी चार हजार 
¦ रुपये माह से कमन होगी पर घ्रपि श्रपते स्वास्थ्य 
| की तरफ से चिन्तित रहैगे । 


प्रदन ३. मेरे हाथ -से कोद जलाशय बनने का 
योग है यदि बनेगा तो कब तक, जन्माँग सलग्न टे । 


| रमादेवी, बीकानेर 


` अहि ` `का ह २ क 





उत्तर : 
तीं है तथा द्मे्च 
प्रतः जलाङ्चय निसणि 

प्रश्न ४. जन्मपत्र सलग्न है, म किस देवता 
राधना से सफलता मिल सक्ती है । 


कीश 
---टरी श्रोमशंकर, ब्यावर 


तर ; श्रापकौ जन्म कुण्डली में पंचम भाव 
क तै दष्ट है श्रतः शक्ति कौ उपासना 
चद्द्र 2 ९ 
श्रति लाभध्रद रहेगी । 
नेरा भाग्योदय कौनसे वषंसे होगा 


, श्रापका भाग्योदय शुक्र क्षेत्रगत है, 
उत्तर धूर मार योदय का योग बनता है। 
श्रतः ॥ चरी स्त्री सव॑दा रुग्ण रहती हे, 
2 त रणा हं जन्मकुण्डली संलग्न हं । 
ष्ण कान्त, देह दून 


टुसका 


श्रष्टमस्तं है श्रौर 
ठ, तथा सप्तमे पाप ग्रही 
ह से सवंदा 
है प्रतः श्रापको स्त्री सुख 
त । | 
र कनी रही है श्रौर बन रहेगी 
घाधा : 
मेरे प्रथम त्र होगा श्रथवा पत्री, 
प्रच ७. 
< सलग्न है । 
जन्माग सलग 
_--मदन मोहन-पूना 


श्रापकी जन्मपत्रिका मरे लग्नेश् ५. 
ष ग्रौर शुक्र तान 

भाव मे गया हैँ तथा चन्र मंगल श्रौर शु ७ 

द्विस्वभाव रा्िमें गये है । श्रत: प्रथम २१८५. 


का प्रबल योग है । 


प्ररन त 


वी, एम, पाठक), बम्बर 





ग्रापके कारकराद्च लगन मे कुम्भ राि 
द गोपुर मे भी नदीं गया है। 
खि का योगय भ्रतीत नहीं होता । 


` ~~ वा-क क म क = =. 9 - भक == = 


` प्क का 9 प = भसौ न्नः न म क = न 


( १२५० 


उत्तर ; इस प्रकार के प्रदनो कै उत्तर इस 
स्तम्भ मे नहीं दिये जाते, क्षमा करे । 


शरद्न €, क्या इसमे कुचं धन तथा ख्याति 
योग है । 
गुरुदया-गुजरात 
जतर : इस कुण्डली मे सिह लग्न है, लग्नेदा 
सूय धनेश तथा लाभे बुध के साय लाम नें स्थित 
हाने से स्वोपाजित द्रव्य का विलोष योग॒ वनता है 
यह लक्लादिपति योग कहलाता है दश्मेदा चन्दर उच्च 
राशिगत होकर स्वरािस्थ मंगल कै साथ है, एवं 
स्वराशिगत मंगलसे गुरु भी दष्ट हे सिह लग्न के 
लिये मंगल अ्रौर शुक्र ही श्रत्युत्तम राजयोग बनाते 
हैँ इसका सम्बन्ध धरं रूपेरा हो रहा है स्रत: ख्यात्ति 
ग्रोर घन प्राप्त होगा । 


प्रन १०. मेरी जन्मपत्री मे दत्तक पुत्र लेने 
का योग बनता है कि नहीं। 


--्रोम प्रका, ्रमृतसर 


उत्तर : श्रापको जन्मपत्रिका मे पंचम भावे 
मकर राशि टै उसमें चन्द्र शानि युक्त है, एवं शनि | 
स्वनवांश गत है। श्रत: दत्तक पुत्र लेने का प्रबल । 
योग है । 





प्रदन ११. मेरे प्रमेद कौ शिकायत है । 
पत्रिका मे किन ग्रहो से यह्‌ योग बन ता है । 


न्प्र 


- रमा, श्रजमेर ह 


उत्तर . भ्रापके दशम भावस्थ मेगल पर चतुर्थं 
भावस्थ दानि की दृष्टि होनेसे इस बीमारी का 


योग बना, # 
शत ११, ०००१५11 
--ह्‌ रीमोहन श्रग्रवाल, इटावा 


[९२ | 












जत्र: श्रापके प्रन का उत्तर दिया जा प्रन १८. क्या मेरा स्थान्तरण केदीय 
तकता हे पर इस प्रकार के प्रकनों कै लिये पूरी सरकार की सेवा से राज्य सरकार कौसेवामे ह 
शन्मपतिका उपलब्ध होन चाहिये तथा सम्पादकं सकेगा जहाँ मे पहले था \ 


के नाम 4145; 1 --चन्नालाल, जोधधुरं 
: १११६५ | का मनीभ्राडंर तथा टिकिट लगा 


£) पर श्रापकां ¢: 
शः उत्तर : प्रदन कृण्डली के श्र।धार्‌ पर्‌ श्रापक। 
शफ ओर दुपन साय ्राना श्रनिवाथं है । दवारा = ड \ | 
१९७० मे स्था कां योग बनता हं 
यह्‌ ४ ९ वारवार क्राम लग जातौ है प्रन १६. मधु सक्संना, दोखर, इनद्रा-उमा- 


उपवार्‌ त्व ध ५ सेहे, तथा इका क्या कव न 
1 उत्तर : इस स्तम्भ मेकैवल एक ही प्रह्न का 
विचार किया जातां है उसमे भी कुण्डली के साव 
वियोत्तरी दशा व नवमांश परम श्रावद्यक हं प्रतः 
उत्तर देने के लिये पूरी सामग्री मेजिये । 
प्रन २०, क्या मेरी जन्मकुण्डलो मे लौटरी 
योग बनता है एवं जीवन मे आधिक उन्नति कव र॑ 
-- राधाकिंडोर दर्मा, जयपुर ---डां० गोपालकृष्ण रोहला, जयपुर 


उत्तर : 1 उत्तरं : श्रापकीं कृण्डली मे लौटरी योग नहीं 
* शनि कौ महादाम सूथं के श्रन्तर १9. 


3 --बनवारीलाल. बरेली 
नन “ श्रापका लग्नेश चन्द्र॒ षष्ठ स्थानगत 
५ १ शारवार काम लग जाता ह श्रतिः श्राप 
| ५ भ्रगूढो में मोत सोमवार को धारण करे 1 
_ “न. १४. मेरौ पदोन्नति कव 
वनता है {` पदोन्नति का योग कव 


कालमेजोस | :ध तथां जओ्रथिकं उन्नत्ति २५ वषं कीं ग्रवस्थां के ‡ 
न में जो सम्वत २० २५.७२ से सम्वत २०२८- वनतो तथा श्रां ति २५ वष कि 

` ७- तक रहेगा पदोन्नति 01 ११ वाद होगौ--श्रापकी कुण्डलो द्मां नं । 

पन ९६; शवो ज एल, जते रादिगत श्रष्टमभावमें है जो सूखे भौ दै । ब्रतः ॥ 


रन बहुत लम्बा है इस कारण 


नं £; ण॒ इस स्तम्भ में उत्तर पवनं करने श्राद को चन तदी 
(ल, ग्रधिक खचं करने की श्रादत श्रापकं। 2 
ं दयानजा सकता | | ल 


लेने देगी । | 
त १९. पदोन्नति कव होगौ । प्रन २६. धन व॒ व्यवसाय का भविष्य |. 
-- मानूप्रसाद, देवास कंसा है । --पोली वंगा 
म उत्तर : शनि कौ ददा में बुध क म्रन्तर काल उत्तर : श्रापक कुण्डली के भ्दुसार रामा 
१ ५६-११-१९७० तक । | मविष्य २८ वषं के वाद बहुत उत्तम रहेगा-्रधिक 
रन १७. मेरा व्यवसायं शरोर श्ाथिके स्थति धन ला दहोगा तथा मकान शरा दि बनवा एगेन् 
# बारे में बताए । व्यापार बहुत श्रच्छा चलेगा उक्त समय गामेद धारण 
वीत एम पैल, गुजरात करना पर्माविदयक है । क | ॥ 
स उत्तर : आपकी जन्म॒ कुन्डली मे लाभे सूचन। :- जिन प्रदनों के साथ ज्योति | 
तमश, पंचमे, दगमेश का स्थान सम्बन्ध है, व॒ मार्तण्ड का वपन नही दोगा, या पुराने श्र कों  ॥ 
८८८ सम्बन्ध बन रहा है जो श्रदयु्तम है, पंचम का कूपन होगा हम उनके उत्तर प्रका दित 8 
भावस्थ सूं बध चन्र का योग भी उत्तम हैन करने मे प्रसमथं है, जिन महानरुभावाोंनेप्रदनोके 


सवसे श्राप बृद्धि जीवी वते रहते में सफल होगे तथा उत्तर मंगाये धे पर टिकिट लगा लिफाफा नहीं भजा 
मंगल, शुक्र, बुध की दशा अरन्तरददा मेँ द्रव्य वमान था उनके उत्तर मेजनेमें हम श्रसमथं है । कृपया 
प्रतिष्ठा मिलक्ती रहेगी ॥ अ्रपना पत्ता साफ साफ लिखें । |, 











` = का लि "क क क १. र" क क गये 


आपका अमायिक राशि भ विहय 


जनवरी, फरवरी, साच॑--१९७० 


मेषः-- 

_ यह मास परिवारिक कष्टों में 
११ दित बाद प्राथिक स्थितिमे 
होगा | शारीरिक कष्ट एवं 
जुकाम तनी सम्भावना रहे । राज्य धरष्ठ रहे 
भित्रा शा है । 
8 चेत रहे । इस माति मे ताः ७, १३, 


, इससे स 


जनवरीः 
व्यत्त त ठागा ह 
परिवतंन लाभम 


१४, ९९१ 

__ टस मासमे शन्रश्नों से संघषं कौ 
म्भावना है । श्राथिक स्थिति मे सुधार 

1 गत मास की गरपक्षा इसमे सचा ४८ हो । 

ए न्ति जनी रहे 1. दुभावनाये 

ण च॑ घु. शु. राज्य व लाम मे रहने से 

= 4 ॥ 1 

५. वे लाभ रहे । ताः १-९.११-१०-१९५.०९० 

दोनी ५ 

ग्रदुभ € । 

धार्मिक कार्या मे परसा सच 

दोल्नति का प्रयत करेगे श्रौर 

गीं । व्यापारमे 
~ -कलताकी स म्भावनाये वेगा । ॐ 

उसमें सफलता क। त 9 ए 

ता लगाना लाभदायक नही होगा 1 सन्तान त 

ध + वेगौ शनि का दान कराये 

करी तर्फ से चिन्ता ब रा 

ताः €. ७. 5. ९९. १९.. १७. += 


ग्रबुभ ह। 


फ़रवरीः 


मा 
ूरव॑क व्यतित टीव 
टोवे । नोकरी म १ 


४ --नन्दकिशोर चर्मा 
( बी. ए. बी. एड ज्योत्तिष विद्ारद ) 
चष :-- 


जनवरी :-- गत मास की 
व्या पारकि कार्यो मे अधिक युधार को सम्मावः 
नाये वन । अ्रनेक शुभ कार्यो कै होने पर भी स 
कंश्र धिकता ननी रहे । शच वगं से भय बना रहे । 
चण बह्ने या संचित धन में से खचं हो सकता 
टे । राजकीय भगो से वचते रहे वर्ना हानि उठानी 
५३ गी क्यों कि गुरु ्नुद्रूल नही है । इस 
ताः १४. १५. १९. २४. २५. २६. स ५ 


ग्रपेक्ना इस मासं मे 


4 दरी यह्‌ मास सामान्यरूप से म्रच्छा 
टं । श्रपने महत्वपूरं श्रौर उलभ ह्ये कार्यो के बनने 
को सम्भावनाये बने किन्तु सफलता प्राप्त न हो, 
खर्चा भ्रिक होने से मानसिकं सन्तुलन ठीके न ५ । 
रचुग्रो से भय बना रहेगा । ताः १२केबाद मिनो 
से कम सहयोग प्राप्त होवे धरेल | कार्यो 
म खच को श्रधिकता से परेशानिया बदेगी 1 शानि 
का दान कराये, मासं का श्रन्तिम सप्ताह शे ष्ठ 
रहेगा । इस मास कौ ता. २ ३.४. ११ ध 
२०. २१. २२. खराबरहै। 6 


माचं वः मास सामान्य उत्तम रहेगा । 
इस मास मे ग्रनेक गुभ फल मिलने पर भी भविष्य 
कं प्रति शंकाये बनी रहेगी । दो तई समस्याएे या 


= "कवलो 











[ ६३० | 


वाद्धिकं लकने श्रायेगी श्रौर दिन चर्या श्रस्त व्यस्त 
टौ उरगौ सांसारिकं उलषमनों सै परेशानी उडानी 
पडेगो । वहत सम्मत है कि श्रापके मिते श्रौर प्रियं 
जन मी विरोव करने लगे। स्वरी तथा सन्तान 
पक्षको श्रौर से चिन्तायें बह्ैगी मास का दूसरा 
न ्रन्तिम सप्ताह ठीक रहेगा । ता: २, ३, ५, 
९०. ११. १२. २०. २१. २२. शष्ठ दै। 


सिय॒न :- 


ननवरी :--यह भासि संधषं पूणं &। कई 
प्रकार कौ नवीन उलभनौं मे भटक्ते रहैगे मास 
के पूर्वोद्ध' मे शारीरिक पीड़ा तथा श्रनहोनी 
धटनाश्रौ से चिन्तित ररैगे । पाप कार्यो की श्रौर 
मयत रदेगौ, धर बाहर कलह विवाद फै श्रव्षर 
श्रायगे । धनिष्ट मित्र व प्रियजन भी विरोधी बन 
नागे । धन लाभ सामान्य । विदोष व्यय श्रौर 
हानि 1 वा्मिक कार्यो मे खर्चा श्रधिक हो। करई 
नया व्यक्ति घोखा देने -कां प्रयत्न करैगा उससे 
सावधान रहे । पत्नी सै वैमनस्यता व्गो । 


स्वास्थ सामान्य रहे । इस मास की ता. १७. १८. 
१६. २६. २७. २६९. नेष्टं है । 


फरवरी ---यह मास सामान्य श्रच्छा रहेगा । 
भ्यासो मे सफलता श्रौर्‌ घन लार पाते क लिए 
भास का श्रयम सप्ताह श्रष्ठ रहै) व्यापारिक 
कर्यो मे लाभकंमदहो। मनसे ब्ररे २ विचारो का 
प्रादुर्भाव हो । मित्रों परिजनों का उत्तम समागम 
लान पान श्रमण वार्तालाप मनौरजन कै श्रव॑सर 
नवीन वस्त्र वभव, र्ष॑दायक समाचार श्रौर पत 
त्राप्त हो, यात्रासे लाभ की सम्भावनां) मानं 
प्रतिष्ठा वेढे । षार्भिक कार्यौ मे खर्च होवे । ता. १५ 
कै वाद बिगड़ काम वनँ | इस मास कौ ता 
९२. ६४८. १५. २३.२४. २५. रावे ह । 


मकि इस मासमे व्यापार सन्तोषजनक 
चले ¡ सन्तानं सुख' मँ वृद्धि 1 पारवारिफ जनौ 
रर! विवाद कां भयः बना रहै । त्यथंके कार्यों 


८, 


मै 


भ्रधिके खर्चा हो । वधं विक्ारसे शारिरिके वेष्ट 
वेढने कौ सम्भावना, ्रप्रिय या शोके समाचार 
प्राप्त हो । वैवाहिक सुखौ में वाघा्ये । यात्रा 
श्रवर्य । स्वास्थमें सुधार श्रेनि्तिम सप्ताह में। ता. 
८१५९ ८२ ९३. २३. २३. २४. २१ 
नेष्ट । 

कक -- 


जनवरी :--र्थह मासि संकेट संघषं धूं है श्रौर 
किसी श्रप्रिय परिवतन कौ सुचना देता है। गुप्त 
श्रु से सतेकं रहे वर्ना धोखा खाने की क्षम्भावनां 
सवने । कठिन परिश्रम करने पर श्राधिक स्थितिमें 
सुधार होगा । वाद विवाद से वच जिकलंने का 
ध्यास करे, नहीं तो शारीरिक हानि उठानी 
पडेगी 1 भन कूभावनश्रौं की शरोर दौडिगा, उस 
परर संयम रने कौ श्रावद्यकर्त"है। चालवार्जे 
लोगों श्रौर शीघ्र धनी बनाने वाली यौजनाश्रो से 
इर रद । पत्नी से प्राकरस्मिक भगडे की सम्भावनां 
अने 1 स्वास्थ्य सामान्य तथा ठोकं रहै । तारीख 
१९-२०-२१-२६-३०-२१ नेष्टदटं। 


फरवरी --यह मास सामान्यतया मध्यम 
रहेगा । इस मास मं शारीरिक कष्ट का योग पार्या 
जाता है किन्तु काम घन्धों में सफलता प्राप्त होती 
रहेगी । व्यापार कै प्रति नवौन विचार उत्पन्नं 
होगि । सहयोगी तथा मित्रों से विगाडटौने का योगं 
भी वनता है। भाग्योदय कै श्रक्सर नौकरी मं 
पदोन्नति की श्रागा, व्ववसाय में प्रगति, स्थानां 
तर सम्भव, सन्तान पक्षसे चिन्तित, स्त्री सुख 


पूरं 1 ता. ६-७-८-१५-६६-१७-२५-२६-२७ 
खराब दै। 


माचं :-यह मास पर्याप्त श्रच्छा ह| धरष्ठं 
श्रौर मंगलमय कार्यो कौ सूचना देता दै । प्रयासों 
मे सफलता की सम्भावना. नौकरी में फ्दोन्नति,+ 
धामिक कार्यौ पंसा खचं होगा । सद्र लाटरी 
का व्यापार न करें वर्ना हानि उठानी पड़ेगी ॥ गुर्स 











